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प्राण । 
तुहाडियां सृजना, 
वुहाडी सत्तत्त साधनावां 
मे तुहाडेही 
स्नेहियां, प्रं सकां 
श्रते पुजकांनू 
भेट कदन दा ह्या 
कर रिहाहां, 
जिसदे बारे 
में भरी सभा विच 
वादा कीतासो। 
मेरे वचन दी 
दूसरी कंडी 


स्वीकारो । 


तुहाडा 
- विजय सुमन 


€ 


सच केहा सी 


मिर्जा ग्रालिव ने, केहा खी कि :-- 


वेकारी-ए-जनू' को है सर पीटने का शगृल 
जव हाथ टूट जाएं तो फिर क्या करे कोई। 
शारीरक सम्बन्ध दुद्र ही जांदेने, एह घाव समे भरवी देदा ष्‌, 
पर श्रत्मा दे सम्बन्ध कदे नहीं दुदटदे। रोना ते सिर भन्नना जिसदी 
तक्रदीर वन जांदी षए्‌, श्रो हृत्थ जानते होरवी व्याकुल हौ 
उठदाए। 
कुज एेवा जेहा ही जन्म जन्मांतरां दामेरा तुहाडा सम्बन्ध ए, 
ते से सम्बन्धने मनू किसे जोगा नहीं छडया- तुसा श्राप वी ते 
केहाए:- 
परो ठेठों किसके भौर 
साथी जद छइ जावन भ्रधवाटे 
चौक जही ब्राह्माड च ग जे-- 
जद दुखिया दी पीड तराटे 
फेर श्रो जिम्मेदारियां भ्रते नकश जेहडे तुसीं मेरे नेई चहु गए ओ, 
प्रोहनां दे भारां ने मंन प्रत्त हौला कर छदुश्राए। एह सवर कुज 
निभौन दी मेरेविचनते हिम्मत सीते न हौसला- पर ह।रे होए 
वचनां दी दूनी कड़ पुरा करन लेई मनु प्ररेयाए डा० एल० सी० 
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गुप्ता, श्री मोहन महाजन, श्री निसार देहलवी, श्री इयाम साहिल, 
श्री वीरेन्र वडेरा, कुमारी शकुन्त दीप माला, कुमारी सरोज मुक्त माला 
कुमारी विजय माला श्रते कुमारी सरिता योग मालाने। जिन्हां रल 
के .सपनमाला मंमोरियल कमेटी ' (बनाके एस-महान क्राज तु रम्भेया । 
मै श्रात्मिक सम्बन्ध दी गतह्ल कर रिहासां। उस दिन श्री बलदेव 
प्रसाद शर्मा होरां मेरे भ्रा 'निसार' तरु केहासी “सुमन इन्जन मूर्दा न 
हृष्टा ज श्रोसदे सपन माला नाल निरे शारीरक सम्बन्ध इन्दे, ओसनरु 
ते दो आत्मवां दा चिर वरिदुडन मार गया। ए 1 





जोश" मलीहाबादी ने ठीक ही श्रावेयाए: 
, इख्क की शाखे किसी आंधी से भुक सकती नही 
रूह की सरगोशियां मरने से रुक . सकती नहीं । 
हो सरगोलियां उठ्दे, बंहदेः चलदे फिरदे, जागदे, सुत्तं दे मनू 
एहसास करवांदियां ने, सपनमाला दी, . मेरी प्राण॒ दी.होंद दा, जेह्डी 
इकः पल वी मथो विद्रु नदीं सकदी। जीवन :दे!इ्वको लक्ष्य नू. लके 
साह लं रिहा हां कि तुहाडियां सारियां साधनावां क्रितावी सूरत विच 
भ्रा जान, तां ज श्राऊन वालियां पीद्धियां एस लगन ते गर्वं कर सकन । 
कुज लोक एस नू' साहिव्यकःय्च वी. कंहदे ने-गलःते टीक ह 
पर वेखना एे कि एस यज्ञ विच कौन-कौन पर्णा श्राहुती. पादा ए । 


मै श्री करण सत्तवन्त प्रतेः श्रमती सुरजीत कौर - श्रते सरदार 
0 दे नाल नाल श्रोहनां सवना स्नेहियां दा श्रभारी 
हा, नरद मनू एस महान कम्म लेई बराबर प्रेरणादेदे चादिने। 


तृहाडी प्यार बेटी श्रना अति श्रोहदे मां दे प्रति प्यार दा सुख.मानना 
नदभरोमांदी गल्ल करदे.करदे भवे भण्डारी नरु नहीं भुलदी । 
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प्राण 1 मै परमात्मा श्रगगे कोई प्राथेना नहीं करदा पर एह 
कामना जरूर करदा हां कि तुहाडी श्रात्मा दावास इस मन्दिर धिच 
सदा रहना चाहिदा ए, जिस विच तुहाडे पुजारी वड श्रद्धा ताल नत्त 
मस्तक हृन्दे हन । 

पे एह दी कहूनां चाहनां कि श्रौ निसार देहलवबी, भावे अखिल 


भारतीय साहित्य सदन या पंजाबी श्रदवी संगमं दी मीरिग होवे, हर 
मीटिग तुहाडे ही कलाम नाल शुरू करदैनेते केर मीरिग इच कई करट 


करई वार तुह! शेर पद्दे ने । 

श्री द्याम साहिल दौते तु्ीं जराघ्य देवी हौ जिस ते पुष्प चढ्ाना 
ग्रो कदे नहीं भुलदा, ते प्यारी श्रनना अपनी मांदी तस्वीरां तु स्वच्छं 
ते साफ रखन दा पुरा जतन करदी ए । 

खाहां दा सिलसिला चलदा रिहा, तां छती ही फेर तुहाड़ी इक होर 
किताव दछापन दा उपराला करां गा। 


तुहाडा ही 
विजय सुमन 


छ 


मुमताज्ञ शायरा 


ध्रांजहानी मोहतरमा सपन माला का नाम-ए-गरामी जुत्रान पर 
श्राते ही, या उन का जिकर-ए-खंर सुनते ही मेरी प्रांखें श्राज भी नमं 
हो उठ्तीहैँ ओर करई बार तो मसर धृनने लग जाताहूं। क्या 
शद््सियत धी, क्या वावक्रार लातुन श्रौर कितनी हमदर्वं ओर रखू्लीक 
थी। उनका घर सचमुच एक ज्यारत गाह्‌ है जहां हर दुःखी दिल 
पर वौ खुद तसकीन की मरहम रख दिया करतीं । बहुत दृखी भ्रौर 
मायूस इन्सान रोता हुश्रा उनके पास श्राता श्रौर नए हौसले, नई 
शगूफतगी श्रौर ताजगी ले कर जाता। यही वह्‌ मन्दिर था जहां 
ममता प्रौर प्यार व्रिन मगि मिलता था। 

भ्रापको डोगरी, पंजावी, हिन्दी या उदरं के कलाम पर भँ 
तवसरा नहीं कलरूगा श्रलव्रत्ता उन प्रौसाफ ए - हस्ता का जिक्र 
ज्र करूगाजिस ने उन को हर दिल अज्रीजी वस्क्षी थी श्रौर 
शोहरत कै वाम-ए-सुरेया तक प्टुवा दिया धा- पंजावी गजल में 
उन्हं मलिक हासिल था यहां तक करि एक पड़ोसी मूल्क के टेली- 
विजन तनकीद नगार न उदु ग्रजल कौ बात छेड़ी ओौर मोहूतरमा 


सपन मालाकोखराज्ञे तहसीन पेश करते हृए ्रौर बातों के इलावा 
द भी कहा-- 


“यह्‌ सपन माला ही णं जिन्होंने पंनावी गजल की उगली 
पकड कर मंदान के एक सिरे से दुसरे सिरे तक बडी 
कामयावी के साथ पहुंचा दिया-- काश | वो वुं ओर वरस 
जिन्दा रहतीं--'" 
जवानों का ्रमीर होना या हर दिल श्रजीज होने का इनहसार 
इस वातमें नहीं क्रि उस की कितनी किताबे ची है, बलकि इस 
बातमेंहैकि उसे किस ने कितने नए अलफाज दिए हं? बंगाली 
भाषा को श्रगर महा कवि रंगोर, शरत चन्द्र ओर वंकिम चन्द्र 
चैटरजी श्रादिने श्रमीरतरीं बनाया हतो विला शुवहा पजावी जुबान 
को नषु श्रलफाज देने मे जिन श्रालमोंका जिक्र किया जा सकता है 
उनमें सपन मालाका नाम भी वङ़ एहृतराम से लिया जाए गा। 


उन की कई किताबें छपीं उन पर इनामात भी मिले मगर किसी 
ने कभी भी उनको श्रपनी किताव मेँ से कुच पठते नहीं सुना, वह 
हमेशा श्रपनी व्याजसेही पदृती थीं। उनकी जो किताबें युप कर 
लोगों के हाथों तक पहची वो सव श्री विजय सुमन जी की काविशों 
कौ नतीजाथा। वरनावो सिफं लिखना भौर लिखे जाना ही भ्रदव 
की रियाजत समती थीं । 


जेर नजर पंजावी किताब “हाड धरती दे" मालाजीके मर 
मतवुप्रा कलाम की एक श्रौर कड़ीहैश्रापदेखंगेकिइसमें भौ 
उन्होंने कितने नए श्रलफाज पंजात्री श्रदव कोदिए ह--श्रगर श्रो 
विजय सुमन के उल हुए सांस श्रौर बढ़ तोकमसेकम मालां जी 
कौदो ओर पंजाबी कलाम के मजमूए्‌ पाठ्कोंके हाथोंमें होगे । भ्रौर 
भ्रयर कभौ उनका “गालिव पंजाबी लिवास में" छपसका तो वो 
उनकी पंजाबी श्रदव, ओर पंजाबी के परस्तारों कोश्रजोम देन 
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होगी । मगर यहां भी शतं श्री विजय सुमन के सासो कीरै जो 
उन्हीं कीं तरह घुल बुल कर कांटा हो रहे हैँ । 

(गालिव"" को पंजावी लिवास मे छापने कादोनोंने ही एक 
तस्सवुर कनाया था--एक सपना लियाथा, काश | उस सपने की 
तानीर हृलावत श्राफसीं सावितं हो] श्री विजय सुमनके वारे में 


एक शेर कहु :-- 


फिर न कहिएगा किसी सेदावा-ए - इश्क है गल्त 
हम ने तुम्हारे इश्क मे, मर कर तुम्दं दिवा दिया 


बुशी कामूक्रामहै कि माला जी के मोती (शागिद ग्रोर शागिर्दाएं) 
उन्हीं असुलां की आवयारी कर रहै्हँजो माला जी को वेहदं अजं।जं 
थे उनकी पाक याद, . दूसरों के लिए हमदद्रियां भौर हर मजलुम 
के लिए्‌ कुर्बानियां, रहती दुनियां तक हमारे सीनों को भरमादठी रहँ 
गी गौर इन्सानियत्‌ के लिए प्यार का दरस देती र्हैमी । 

श्रफरीक्रा के रभिस्तान पे जितने रेत के जरं हँ उनसे ज्यादा 
भ्रलफाज मेरे जेहन मे मालाजी की शायरी श्रौर हसन - ए ~ इतरलाक 
को सफा-ए, कुरतास पर लानि के लिए कुलवुलाति ह, मगर वकुरे 
जजवात से मै गगृलुब हो जाता हुं कलमरुकजाता दहै श्नौर आंखों 
की नमी व्जातीहै। दडधून्वमें् खुदको गवा देताहूं। 

माला जौ के गोर मतवृश्ना कलाम को छापना एक श्रजीम काम 
है प्रौरकफिरदस दौर मे तोउसका तस्सवुर भी महाल है, मगर 
किर भी एक मौहुम उमीद के सहारे मे प्नौर मेरे साथौ उमीद का 
द।मन नीं छोड सदे ह। म्लाजी जे पुरे कलाम को छापने के लिए 
हमे श्री विजय सुमन सावे कौ श्रपनी रौर मतवरश्रा एक दजन 
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कितावे, उन्है हम छाप सकते हैं वाद मेँ भी क्योक्ति वो उण्हे 
तरतीवदे चुके है मगर माला जी कलाम जो कागजोंके कई पूजी 
पर लिलाहै उसे सम्भाल कर तरतीवदेनासुमनजीके व्सका हो 
रोगदहै। 
उनको सिफं यद्र मकौन जिन्दा रखेहृएटहैंकि उनकी प्राणा हर 
लम्हा उनके श्रास पास रहती है, वश्च उसी वातके सहारेवो भ्राज 
कल भी दिन रात लिखते रह--वो “सीमाव्र'' के इनरोरोंको वार वार 
हमे सुनाते हैँ 
मौत तो इन्सान फानीकेलिएु क्रानूनदै 
फितरते शायर वक्राए खास की ममनून है 
नवञ-ए-लायर फितरतन नवश्ञे-फना परा नहीं 
यानी उस की जिन्दगी में मौतको फगड़ा नहीं 
जिन्दगी उस की निदात-ए-रूहं की तफसीर हैँ 
मौत उसकते महव हौ जाने करी इक तस्वीर है 
आओरमे यहीं, माला जी कौ श्रजीम रूह को खराज-ए-्रकतत पेश 
करता हँ गौर तमन्ना करता हूंक्रि ह्ये तौफीक्र अताहो कि हम उन 
के गर मतब्ुजा कलाम की तीसरी कड़ी पेल करने क क्राविल वन 
सकं वर्योकि उत आत्मा के लिए यही हमारी श्रद्धांजली होगी । 


बो° एन० "निसार' देहुलवौ 
प्रधान 

सपन माला संमोरियल कमेटी 
जम्मू 
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श्रीमती सपन मालानु' भेट 


गरल 


प्रसींतांजौ रहेहां, करन लेई सजदे मजारांनु' 
भ्रसां तां प्रलविद। भ्राखी, तां म्राखी क्यो वहारांनु 


हजारां भेत गीतां दे, लुका सीने दी तहु अन्दर 

पए सुत्ते जगावे कौन श्रोहनां राजदारां नू 
“सदा माला नहीं फिरदी, सदा पजक नहीं रेहदे 
एकहुकेतुर गएश्रो, कह पता, कैहड देयारां नु 


हुन माला सपनेयां दी श्ररश तोँआवाजदेदीए 
मेरा श्रादाब ए, मेरे वतन दे साहित्यकारां नू 


भोमती सुरजीत सी 
जम्मू 


कद तेरी खिड़की 

मेरे लेई टेलीविजन दा पर्दासी 
जिस उत्त ्राप मुहारे 

ग्रचन चेत 

मेरी नजर दा पदी । 


परछ्ाईयां पदं ते उभरदियां 
ग्रलोप हौ जांदियां 

त्‌ कभदी, ते इज जापदा 

जीवं गजल भेस वटा 

सामने आ खलोती होवे 

रात बरातां पा रही होवे 

ग्रम्बर चुपहोवे 

तेतारेहंगारे भर रहै होवन। । 


कु० चांद दीपिका 
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सषनमाला 


सपन माला कवि दरबार दी इक शानरहूदी सी 
पंजाबी शायरी दी रूप रेरा, जान हंदी सी 
"माला" जिस दी कविता सुन केसारे भूम उठे सन 
गजल दे साज दौ बड़ी मिरी तानहूंदीसी 


ख्यालात इन्क्रलाबी, क्लम सी बेवाक्रमालादी 
ओ सहली शारदा देवी दी, रूह सी पाक मालादी 
प्रोहदी कानी ने भय, भारतदेवेरी नू जेहा पाया 
जदों तक रहेगी एह्‌ दुनियां, रहेगी धाक साला दी 

पुराने पधं करके बंद, नवियां पा गई लीहां 

म्नो जीवनलाके लेखे, कर गई पक्रिकियां नीहां 

ओहदे हर शेर चों 'दानिश' मिली.ए.सिखय। सानु 

कोई तारीफ करदा सी, श्रो कंहदी सी भे.कीह्‌ हां 


देस राज दानिश्च 
सं° चढृता सूरज 
कटुश्रा 
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~ 


अज्ञलं 
ग्रा उमरे दो गल्लां करिए, कर लए दुखां दे कष्टे, 
बोटांनु खम्ब मिलनसार ही, श्राल्हुनेयां दे विच सन्नाटे। 


लट-लट बलदी चिखा चद ने, श्राहां प्रनखां दे गबरारे 
मचे होए पा खून मचा गए, सच नदं दीवेदी लादे। 


चाननी हौ गई स्तारी नेमी, बदलां दै जां भोषण पाटे, 
सूरज दे घर श्रग्नि है नदीं, धरती नु निष्ांदे घाठे। 


परां हठो खिसके भो, साथी जद छह जावन अधवाटे 
चीके जेही ब्राह्यांड च गुजे, जद दुखिया दी पीड तराटे। 


हेर सोका हरिथाजाना ए, जद श्रानेने सौन फनारे 
करो मचरूरी खाघ्रो चूरी, बहुयां ते एह बोध वुभाटे। 


दुधित श्रन्न तै कलुषित वुद्धि, भ्रष्टे पए सव जीवाद, 
हर वृह ते जन्दरा बज्जा, हर श्रांगन विच भ्रारे बाटे। 


बहुं लीं उजडे वेले, शाबशषे, जीभ दिए चाटे, 
बुं वोडं लाल लगामां, भस्त पई दी चि टि । 


कोठ दुपाऊना ए, कोहज लुकराश्रौना पे. 
धह ता मल पक्ष सुवे म्राटे । 
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तारेश्रांदीलो मद्धिम प गई, जदश्रम्बरने नैन उधार, 
वेले मु हओं लत्थो लोई, रब्ब ते मारे मुगल माटे। 


टत्ल वजा के हत्य द्खे ने, सजदे कर कर मत्ये पाटे, 
भिद दे “माला'“ दे मनक, कद करवदि, रन्व मिलादटे। 


[] 


दन्दां दी बीड जीभ दा जन्दर बनी रही। 
बिन खम्बो वात उडरी रही फेर फेर वी । 


^तारेयां भरे हुगारे" 


18 


कविता 


वधो देक्ष दे बाकेश्रो जवानों 
ए सीमा दे राखे, सिपाहियो जवानों 
ते रृहरां दे सिरजे नवं ही तुफानों 
एह धरती तुसां दी, तुसां दे नमेती 
लह दान मंगदो है, बंजर बरेती। 
अतन दी शमां ते सडो बन पतंगे 
रहौ देश प्यारां इच तन मन थींरंगे 
अगेरे वधो लं कै भःडे तिरगे 
एह धरती दी गोदी बड़ी है सुखेती 
लहु दान संगदी है; बंजर व्रती । 
किसे दा कोई कासा खाली रहना 
लह पीनो प्यासा सवालौ रहना 
कदे मूड निरासा, धमाली रहना 
एह वीरां दी धरती है उसरे गी छती 
लहूं दान परंगदी है, बंजर बरेती । 
रलो साथियो, संगिश्रो, सच्चे मितरो 
समे दी किला ते नवे चित्र चितरो 
तली धर के जानां, ते मैदान नित्तरो 


नवे पैर उकरो, कोई भाले न येती 
लह दान मंगदी है, बंजर बवरेती। 


[1 
19 


गीत 


मेरे मन |, मन्न कोई मेरी मन्न 

अपने हठे, वेदर्दा ! न सिर पराए भन्न । 

मेरे, मन मनन... 
भूख, फरेब, दगा, मक्कारी 
इन्हां चौहां नाल चहु देयारी 
तु राजा, श्रते एह ने भिखारी 
परां एह क्रासे भन्न... 

मेरे मन | मन्न मेरी कोई मन्त। 
भले करमां दा खदटरप्रा खाल 
ज्ञान दी भी, देह तपा लं 
तन दे चोलेयों दाग मिटा लै 
गूढ हो गण हन... --. 

मेरे मन}! मन्न मेरी कोई मन्न। 
काम, कोष, मोह, लोभ, हकारी 
एह पज नै तेरे दुरमन भारी 
णह लुटदै ने कुल संसारी 
थांथां लां केसन्न...... 

मेरे मन! मन्न मेरी कोई मन्न। 
कण्डे वीजं, ते फुत्ल मंगे 
साह मारं ते मूड साह मंगें 
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भिक्ख मंगेया तुः रता न संगे 
धनन जिगरा, तेरा घन्न..-... 
मेरे मन! मन्न मेरो कोई मन्न। 
नित्त खाना एँ भरुठ निवाला 
पीवे निस दिन, जहर प्याला 
फेरे, वेह वेह पुद्धियं “माला 
पिच्छं चढावें चन्न... 
तेरे मन | मन्न मेरी कोई मन्त। 
अपने दुठे, वे दर्दा ! नसिर पराए भन्न ॥ 


[1 


मेले च भाल, व्यथं है इक विचड मीत दौ 
वेड दे खिन्डे प्रर, मुह उमरीं नहीं मिते । 


'भ्रम्बर चुप रिहा 


2 


गृज्ञल्ल 


कीह वेलां मुह, म शीशे चों, मुहासे तेते छारईयांने, 
समे दी धूड, श्रटरया सिर, ते परां विच व्याईयांने। 


करां कीह मौत दे हीने, करां कीहु जिऊन दे चारे, 
प्छेरे ते सुने दे खुहु, अगेरे बी ते खार्हूयां ने। 


न॒ किधरे दोस्ती मेरी, न किधरे दुश्मनी मेरी, 
परे रह के इन्हां सांभां तों, मै घड़यां लंगार्ईयां ने। 
जिन्हां राहां तों सब ने लघनाषए्‌, ओ राह नहींमेरे, 
म श्रपने वास्ते नमियां ही पग -डंडियां बनार्ईयांते। 
नहीं चन्न ते सूरज जिसथां, मे उस थां श्रा बलोती आं, 
घनेरे जह हनेरे ने, ते धिरियां घोर स्याहियां ने। | 


मेरा पत्ला नहीं उजला, ते पुजां मुह कहु श्रपना, 
इन्हा धुधां नहीं लथना, जो हुन विहरे ते छायां ने । 


सको न दौड मँ प्रत तेज, तां मुह भार डिगी हा, , 
मरे प्यारां दी व्या््यां ही, श्राखिर कम्म आर्यां ने। | 


रू वृर्भ पीड की मेरी, जे उदी चीस नेईं तेन्‌, | 
त्रु॒हस्स षडेप्रा सुदार्ई्या वे, दृहाईयां ने दुहार्ईइयां ने । । 


॥ 

॥ 

| 
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मेरे सम्ब गए श्रसासे सव, तैरे भर गए खञ्जने ने, 
म कगलीहां,तेतु राजा ए, एह वंडां किसने पारयां ने । 


जो "माला" अप तेरे नां दी, करत धोचे अते ठग्गियां, 
प्रोह निदक, तेरे पूजक, भ्रजव तेरियां खुद्ाईयां ने। 


[] 


पंज प।ण्डवां नुः प्राखो, हन द्रोपदी नण्नहै; 
कोईहोर नार भालो, हुन इस दा खेहडा डो । 


'तारेयां भरे हुगारे' 
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[1 


त्‌. 


भारत दी किरती दिए कड़ए्‌, देश दिए पत्वा 
सीर तेरे दे हुन होए ने, सच्चो - सच्च निस्तारे 
हन समता दे गूढ़ -गृढे, पेन पए लकारे 
नी कशमीरन, डोगरिए्‌, नी पंजावबन सल्नारे 


तु सेवा दा ब्रत ले जन्भी, लक्ख तिरे श्रद्धालु 
तेरे राहीं हर कोई श्रड्ए्‌. उजले दीव बालू 
बलद दीवे दी लो, ते कोई श्रनखी चरवी घालू 
उप्त चरबी विच कोई चितेरा, तेरी सुरत ढालू 


मूर्त दी भुरत दे मौले, होर वी कई उलीकन 
नवीं तेरी तस्वीर महौनी, होर वी कई उडीकन 
उञके श्रत्त दी होए सुसेरी, सम्बे युगां न तीकन 
तेरे साहां दी बत्ती, पा-पा लह वसीकल 


अम्बर ते बिखराया सोना, पा सुरमा मुटियारे 
जड सितारे चुन्नी तेरी, शरमा गएने तारे 
कर के मुह बदलां दै भ्रोहले लुक गए ने सारे 
स्ता दे सेड नी सारे, तेथों सक्र वारे 
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तेरे नयनीं लिया चानन, लत्था चन्न श्रकायों 
तु सब दी स्शनावे मंजिकर, चौं गहं चौं पासों 
केसर दी खुदवृ पे फुटदी तेरे महुके स्वासों 
शरबत सन्दली मुका तेरा, जनता दे विश्वासो 


सन्ध्या दी लाली खिलरी दी, मत्ये व्रिदौ लाल 
पौनां दियां पजेवां दनकरन, श्रपने परषां 
ममता दी कोई मिदर लोरी, इकरहृक नालगालं 
धरती चा ले तलियां ते नीं, अम्बर मोहडेचा लं 
खेतां विच खलियानां विच, तुः बन - बन पौनां रस्सीं 
बनके प्यार दी बदली नी तु, सड्दीथांते वस्सीं 
पत भड़ां दे विच नी लाडो, बन-बन व्हारां हृस्सी 
तू सोहनी,तु हीर नी ग्रडिए, तु साहि, तु सस्सी 


कोई नवां ही दाता तेरा, नवां नहीं कोई सवाली 
नवां फ़लेरा कोई नहीं तेरा, नवां तहं कोई माली 
पाली नवां नहीं कोई तेरा, नवां नहीं कोई हाली 
सादी सौखी, रहनी बेहती, हर पास खुशहाली 


तेरी गोदे सूरज वा, भखेया - भखेया वेहडा 
तेरी कुक्खों मोती जवाहर, लान नहीं जमेया केहडा 
तेद समाजी पुर गाए जो, ला ए एसा गेडा 
भक्त सिह जेह्‌ वीर सयत, भाग जगा गेया जेहडा 
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रोड छनकर चुकं चुका के, धरती घड़ी वडेरी 
बागों - बागों कलियां चुन के, भरी इक चंगेरी 
कैर -केर नयनां चों मोती, गुन्दी माल लमेरी 
इक "माका! दे सारे पजक, मूक्की तेरी -मेरी 


0} 


सद भावनां दे रिश्ते, रंहे सदा सदीवी , 
एह साका चारियां तां, मोडा दे मोड़ तक ने । 


"मालाः 


गीत 


इके चस्न भमक्के मारे, भई बल्ले बल्ले, 

नाले चमकन तारे, भरु बल्ले बल्ले । 
खेडन श्रखियां दे बेह लै हत्ला शेरी 
हज प्यारे खारे, भई बल्ले बल्ले । 

जम्पे हन कच्च दे पुतले ठे हल्ला शेरी 

सारे दृटरून हारे, भई बल्ले बल्ले। 
खोहं दिल हो गए राहील हल्ला शरी 
परीतां दे हित्यारे, भई बल्ले बह्ने । 

मोती दा काहृदा हाडा लँ हत्ला शेर 

जदं उमरही ला गई लारे, भई बल्ले बल्ले 
इक जिद विहाजी सार्ईयां, लं हल्ला ओरी 
वेह शगनां दे खारे, भई बल्ले बल्ले । 

प्रसं मनस पूज के छोड, ले हल्ला शेरी 

एह भरमान बेचारे, भई बल्ले बल्ते। 
बौद बे तबौवा बौदढी, लं हल्ला ओरी, 
मुड़ नहीं चलने चारे, भई बल्ले बल्ते । 


सावे जगदे नहीं दीवे, लं ह्ला शेरी 
मालाः दे लिशकारे, भई बल्ले बल्वे 
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त 

दोहे 
रूह लेई उमरां दण्डहै, उमरां ठेई रूह दण्ड, 
एह भण्डां दौ दोस्ती, मण्डे गए. हन। 


सूद दा नक्का नही, धांगाः गण्डो शण्ड, 
इक भोषण सर कञ्जना, श्रो बीं चलेया हण्ड । 
मेले इच नुद गए, किसे न पाई ण्ड, 
राखे जेहडे नाल सी, नस्ते दे के कण्ड । 
मनदेभोले बाल मुह्‌; खिच्चके मारी चण्ड, 
पजे उगलां उभस्थां, लासां, ते प्रचण्ड । 
जहर परीढा सजनां, उमेरां पौ कै खण्ड, 
हर बुरकी ` हत्या रनी, साहां खादी; वण्ड। 
कित मूख ने भरं हौ, वेहंडे बौजी जण्ड, 
जण्डी हठ ललोतेया, दो कण्डेयां- दी पण्ड । 


जम्मन पीडां जरदेआं, कोई कोई फुट सण्ड, 
व गृहस्थ, दे-व्यानदी, टवी रांत रण्ड । 
इकको श्रम उदारनी, नाश्नो वखरी वण्ड, 
हवन दी श्रगग प्रचण्ड है चिखा दी श्रगग अखण्ड । 


28. 


ब ------- = 


सरकण्डे दी राख नू, पल पल सुटेया छण्ड, 
मौलन हारे घाव ने, बदा पेया खरण्ड। 


थोधे पोथे रच रचा, सब नूः देवन दरण्ड, 
भाई, पण्डित, मौलवी, व्रई लोकी पावण्ड। 


[] 


उस्गी नहीं पनीरी,. पृ्ी नहीं अंगूरी,.,- 
सपने मे वीज वटी, किस चन्दरी तरीके । 
तारेयां भरे हूंगारे 
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गजल 


समेदे रथ नु उक्को डते, हत्थ अनाड़ी फड़यां रासा, 
केहड़ा चातुर लंषेया एेथों, सेए ग्यां सुम्भां दियां घासां । 


हक वी पैर पवेना सिद्धा, साह चढयादा फुट्लियां नासां, 
किस रहबर दी फड़ के उंगली, मेँ प्रपनी मंजिल वल जासां । 


चादीदेधोडेते चढ़ के, लम्भनं नु सोने दियां खानां; 
हत्य इच कच्च दाछाटा है नहीं, मूड कोवें बागां परतासां । 


हर इक राह गवाची होईए्‌, हर पगडण्डी मल्ली होई ए, 
केहड़ चौराहे तेखल के, मैं हन दिल दी गल्ल सुनासां । 


लबरे किस किस घर दियां कधा, रघन चोरां नाल यराने, 
किस अंगन ते रख भरोसा, मै कचन जेही देह लुकासां । 


उघ्रनूु काहे ताने-मीहने, काहन्‌ मौतनू भण्डी जारवा, 
रुस्स शरीर गया है मथो, दित्ता ए दग्रा मेरे स्वासां। 


पन राक्षसां कीते धवे, होई तन न्‌ पो न कोई, 
इकके मार जमीर दी एेसी, रुह ते पेषं ग्यां लासां । 


(1 
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गुरु नानक 


है गुरु नानक धन्त तेरी कमाई, 
कमाई दा सत्कार करदी ए लुकाई । 


हृनेरे दी चादर बड़ी ही घनी सी 
न हृत्थ, हत्य न्‌ सुज्मे, जेही भ्रा बनीसी 
क्रिते रौशनी दी, अनी न कती सी 
तां गगनां तों सूरज दी लीक इक श्राई 
गुर नानका धन्न तेरी कमाई। 


उस हर खूुजे बाले सीचाननदे दीवे 
ते चानन श्रो, जिसनू कोई ला डीक पीवे 
ते पी-पी के. मोए बी, मर-यर के जीवे 
कठिनता च बनेया, भ्रो सब दा सहाई । 


भरो सोके च बनेया सी सावन पुहारां 
ते बंजर च खिड़यासी पुबलां हृजारां 
प्यारे वधाए सी उसदे सवारां 
ते सोभ श्रोहदी ने नवीं लीह लाई 
गरं नानका | धनन तेरी कमाई। 


न हिन्दु न मुस्लिम, न सिख, ईसाई 
प्रोहदे सारे अपने, श्रो सव दा भाई 
ते उसरी दी मजहबां दी उस कन्ध ढाई 
ते उच्चे ते नीवं दी वितकर मिटाई 
गुरुं नानका ! धन्न तेरी कमाई। 
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ग्रो चदेया तुफान चद बिन वेड़ी ठलेया 
भू चालः श्रर्या, श्रौ पेरों न हलेया 
जो गल वकड़ी पापा, श्रह्रतां न मिलेया 
भ्रोहदे गांवदी गुण सी सारी लुकाई 
गुरु नानका । धन्त तेरी कमाई) 
ओ काशी दा पजक, ते मक्के दा चाहुक 
श्रो सुच्चे दा बीचक, ते सच्चे दा गाहुकं 
ओ हकंदारं बनेया, न.किधरे वी नाहं 
वसं इक श्रोम विच उसदी सारी पाई 
गुह नानकोा । धन्त तेरी क्रमाई। 
हर इक दुंखिए लेई, उसदे दिल विच सी पीडां 
उस इक एकता दे लेई, बन्नियां सी बीडां 
समूह भीड लेई. उसने सिर चाईयां भीडां 
प्रोहुदे नां दा सिमरन, करे श्रज्ज सृदाई 
पुरुः तानक्रा, 1 ` घन्तः तेरी कमाई । 


1 प्रकते श्नि न 


अकखियो नीं 


ध्रक्ियो नी-तुसां क्यों नहीं डद 
कन्ध तों लंवदा ओ छौरा- 
ओषछौरा! जोसार मुनेर 
फड़ पल्ला न तुरेया-- 

तुरेया ते बस गया भ्रगेरे 

फेर पिच्छां नहीं मुडेया- ! 

म्नो छोरा ! ¬ 

जो शिखिर दुपैहरे भखदे सूरज 
सेच न साहृडे प्राया 

न उस छह पैर भ्रसां दे 

न मोह हृत्थ लाया-- 
छौरा-जोन ढलदे साए 
साहो होया लमेरा 

न प्रो साहडा हानी होया 

न भ्रो रेया दुटेरो-- 

केर वी पूरी कन्ध ते फिरेया 
कष्ची, सिल्ली, पल्ली कन्ध ते 
छौरा-डौरा-भौरा 


(1 
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गजल 


हद नहीं जिसदी, श्रोहदी होंदो न चुटकारा पेया 
बिन किसे वरतो श्रोहदा, हर थां ते वरतारा पेया । 
इक भुलेखा लाहुन नू, किन्न भूलेखे पा लए, 
जापेया जीवे उम्र दा, इक काज, रच भारा पेया । 
इक निरे इखलाक्त सदक्ता, लक्लां जञ्वे कोह लए 
बिन किसे हत्या तों दिल दा नाम हृत्यारा पेया । 
लाकेसारी उ्रजिस इक मौतव्यापी उश्न बाद 
केहडेयां वनजां च वेखो, अंत वंजारा पेया । 
न सुजाखे हो रहै, न श्रन्हेयां होनों बचे 
किस दे जंगाले होए दण दा लकारा पेया । 
इक सांभीवालता दे बिन, न कुज वण्डेया गया 
भासदा है सबन्‌ कि मंहगा एह बटवारा पेया । 
वाह ओए मत्तां देदेया, मन्तं नवेडे होए नां, 
्रमलां दा निस्तारसी,सो खट निस्तारा पेया । 
उस गी, गबरू किसे तों पवन चुक्के गए; 
जिस गली मटियार दी भांकर दा भनकारा पेया 


[1 
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श्र॒ज घडा दै माहिया, चन्ते दी दीनी 
मुड़ प्रो दौनीं माहिया, वै कदे नही लौहनीः 
सूरज नु दे श्ररगा, भै सत्ये लाश्रोनी 
लिदके मिद्कै चन्ना, तेरी हाड़ी सोनी 
पावन स्तां गिह नी मेरे प्रासे पासे 
अम्बर दी एह लाली, मेनू मके दंदासे 
रग सिष्रूरी संध्या, मेँ मांग भरनी 
प्रन धड़ा दे माहिया, चन्ने दी दौनीं 
बु फुल्लां दी सत्ते न्‌ लीडेलेयादे 
बिजली दा चूडा माहिया, मेरी बाहीं पादे 
परीं मँ बदलां दी भमर पौनीं 
प्रज घडा दे माहिया, चन्ने दी दौनीं 
साहां दे विच कस्तूरी हुन धोली जांवीं 
शारा, शारा, री री, हन बोली जांवीं 
घ्यौ शक्कर होके भ्रापा, हुन जिद हंडौनी 
अज घड़ा हे माहिया, चन्ते दी दौनी 


33 ` 


काले बदलां दी धारी, कज्जल थां पनी 
काशनी रंगी चुन्नी, श्रज फेर रगौनीं 


हत्थं ला के मैहदी, मै होर सजौनीं 


ग्रज घडा दे माहिया, चन्ने दी दौनीं 


त] 


तिन्न शेर 


देलो-परखो, सोचो-समभो होसी की ्रवीर 
एस दौर विच भिकके वद्धं, खांदे वेच जमीर । 
भरोस युगे दे किरती वचन मेहनत सने शरीर 
एस समय नू सुजन हारे कंगले ते फक्रीर । 
हर युग विच राम ते रावण, हर युग विच महावीर 
हर युग ह तगडे माड दा, कीह होनां दिलगीर । 


36 


कविता 


गई सरापी-फातिमा-मरियम अते सीता, 
केहडा जुल्म नहीं हत्यारेयां कीता। 


तोड़े मन्दिर, गुरु्रारे, शिवाले अते मसीतां 
मजहवां दी छे श्राङ्‌, पुभाईयां दूषित कलुषित नीतां 
सत्त लुट लै ने पत्ता, रोलियां, मृद्ियां गर्हयां प्रीतां 
पाक पवित्र मूतियां नु, कीता फोता फीता 


गई सरापी-फातिमा-मरियम श्रते सीता। 


ग्रस लं््यां राहु केतु ने सूरज दीग्रां शुभ्रावां 
फट पए जिस्मां चों लवे, सड बल गर्हयां हवावां 
मिदहियां गर्ईयां सुच्चियां कलियां, खिलरियां विच राहवां 
भुक्खे बाधां सत्त जिन्हां दा, बुद दुद कर पीता 


गई सरापी-फातिमा-मरियम अते सीता। 


मरियम मां कुंवारी सही, अन कीते दे पापों 
बिल्खी इक इक स्वास फातिमा, जावर दे प्रतापों 
मराद कु्वांरी रह गई वैदो, भैरों दे सन्तागों 
कई अहिल्या सिल पत्थर ने, राम जन्मन लीता 


गई सरापी-फातिमा-मरियम अते सीता । 
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इक हवस दा दत्य जागेया लख लख देहां रून्नदा 
शिवां न तीजा नैव छोलेया, जो नर मुण्डियां चुन्नदा 
धम्म फटुया प्रहूलाद दा, ना दरया गाण्डीव श्रजुनदा 
बाईबल प्रते क्रुरान न छडके, ना ही भङ्की गीता 


गई सरापी-फातिमा--मरियम श्रते सीता। 


एह म्रन सम्भे भूत कहो यमदूत, समे दियां चा गए घड़यां 
भृर्ेख गए सब फसल, कच्चियां पविकयां, हीरे जडां 
चन्वे मोती हार, बिना प्रधिकार, तोड़ सेहरे दियां लडियां 
कोई तुर न चानन होया, शिव ना ताण्डव कौता। 


गर्ह सरापी-फातिमा-मरियम श्रते सीता। 


. 
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जमाने दी तरक्की 


किन्नी खोक तरक्की कर गए, कुज हाली वी श्रोहनां वक्वां 
नायलून, टरालीनां दे उप्पर, उग आयां ने ग्रक्ां 


घुण्ड वाली नाजो दे नखरे, इक नखरे दा मुल्ल सी लकां 
प्रजदी सारी पद नास्तिक, कौन कहे साई दियां रवखां 


शाखा जीवे, खरी वस्सं, रन्बव॒ दे पूजक देन श्रसीसां 
हन हलवाहे चावां पीवन, हून क्ित्थे चाटी दिथां क्लां 


हन कोई केहडे पज्जीं रोवे, न धू्रां ना गिल्ले गोटे 
घर घर लगे गैस सेकृण्डर, केहडे बहाने मलनियां श्रक्लां 


निम्मां, पिप्पल, तुत, धरेकां, एह छावां सन देह रसावां 
हुन चलदे बिजली दे पक्खे, क्ित्थों सुच्चियां हवावां मक्वां 


टेलीविजन, फोन ते तारों, मेल मुलाकातां दे साधन 
हन क्यों बन्नेयो काग उडावां, हुन क्यो करट के चुरियां रकां 


शुगर, क्यूब दी मिदटरुत सावे, फिककी जात गुड दी भेली 
गरी हारे हो गए हीने, हुन कीवे कोई स्न श्‌ चक्खां 


देवर ते भाभी दा रिदा, ` गढ सी वकर चारन दा 
मिलक सकीम दा इुव्वे बेडा, हुन मे कवे नाता रक्वा 


शिः) 


चांदी सोने दे गहुनै सन, श्रौखा वेला सारन जोगे 
हृत सौखे वेलेवी कच, कह रही वुदुः थल्लीं मक्खां 


प्रपनियां सोचां दे कीडे, अंग. अंग विच सरक रहै ने 
करुरबल सिर जुरा दा भरेप्रा, कवे पहलों निकलन तक्लां 


चरखा, भिर, चृडे, हर धर ' विच, संगीत सी किन्ना,.. 
हृन भहे सुर रेडियो टेपां सब कुज मुदा शुकर मनाए ओौत्तर वक्वां 


(9) 


जिन्हां ते मौत परनाई महत्त कद उन्हां फोले । 
क्सिने जंज न चाद, किसे बद्धे नहीं सेहरे ॥ 
तारेयां भरे हगार" 
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बागरी शर क्रतौ तजर उल सलाम नू 


सलाम 


बोलौ लहु दी धार 

गगन दे किन्ते तारे 

घरत दे किन्ने जरं चट 

होई रतनार ते लाखे रंगं रंगी । 
किज हुजुभ्रा दी रोहृड 

बनी ए जौहुड़ 

तरन लाशादेषट 

सौ सौ फटी फट । 

फट कीर कमजात 

पता- किस देश ते केहडे घरं ते 
केड़ी जात दे वट 

प्रट श्रट गएने ताल, लह देनाल 
जिन्हां तु राहां लंघी, 

सुत्त धूक ए पौन 

ओढ्‌ के कफ़न 

है सिरपेरांतों नंगी । 
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फिर श्रन मंगे जट 

न भके टक ते, मच पए मिम 
ते नच पए नेट 

मची इक आफत जंगी 

जग गए याहिया खां 

मोहुनां दे जरनैल 

विले दे रह्‌ गए दस्तर खान 
दिलां दी कबरीं रव्ब श्ररमान 
छोड़ हथियार खलोते ) 


ग्रो ही सब हथियार 

होए वेकार-- 

जिन्हां नाक कीते अत्याचार 
संगीनीं बाल पिरोते 

वगदी लहु दी धार 

वड़ी गुलनार 

केसरी रगा रंगी 

लिखे पेई ए संदेश 

जिदाबाद एह भारत देश 
प्रमारा सोनार बांगला देच ) 


0 
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गृक्ञल 


जा, उमरे चुपकररेलंघजा, मै परतोनां ईमा पासा, 


स्थिर वृत्ति है भल्लिए मेरी, मै नहीं न्दौ तोला मासा। 


किस नाल मेरी साभ रफाक्रत, विच शरीकां मेरा वासा, 
रास नहीं यारां दी यारी, बीत गेय। जीवनवे रासा। 


इष्न दे चेहरे खिडेया डिद्रा, हर पल खेड़ा हर पल हासा, 
इदक दे मत्थे सदा चमकदा, लिखेया दा इक हृफं उदासा । 


पानी नूः तरसरावें साक्तो, उठ मयखानेयों सत्या नासा, 
इस महफिल विच लहु वंडीनाणु, भर जाना ए मेरा क्रासा। 


इन केह बदलां दी छेहवर, श्राई रोन मकावन मेरे, 
मै जिस सुत्तं वीजे हासे, ओदो न वयो लग्गा चौ मासा । 


मेनु तिल तिल बृहंयां करदी, मौत आप बुडया गई मेरी, 
परत जवानी इसते प्रौनी, इस गल्ल दा कौह्‌ भरवासा । 


एह पिजरा हुन खदरा खदरा, इस दे तले कुडकू' मुडकू , 
हार एह चार देहाड चलसी, काहु कहके दे घरवासा । 
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बेत कांगी 


कौन भ्रा रिहाणए्‌, धुएं दी वादी चों लंघदा 
ग्रां देदरियानु तरदा 

लहुमरां दे छप्पड विच रनौहिदा-- 

पैर पैर अंगियार विदे 

जेरे दे नाल मलदा-दलदा। 


भुलसियां भुलसियां पलकां विच्चों 
ग्रक्छ दी पुतली फेर वी निर्मल 
जीवे सोना भह पवे तां 

हो जांदाए होर बी उञ्जल 

घनी धिरी दी कालि विच्चों 
इवको चेहरा भाक रिहा ए 

रातां दी वुक्कल परता के 

इक सवेरा भोक रिहा ए 

ओ चेहरा श्रनखा दा श्रादी 

होची मिन्ह दा बुत्त फोलादी । 


हृदय जिसदा पाक पवित्र 
एहं है इ गा इक समुन्दर 
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कई म्रजदह इस दे अन्दर 

केन्नां विच जहाजां दी दूर 
बम्बरां दी स्यानक शकर 

फेर बी पदं कन्नांदेने 

दोवे इसदे सही सलामत 

एह सुन्दा ए हिम्मत दियां वातां 
एह करदा ए मेहनत दियां गल्लां 
एह बिफरी दी नदी रोहड्वीं 
विफरियां ते जिसदियां छल्लां । 


एह चांहृदा ए भ्राजाद जिन्दगी 
पर हत्यारे जिऊन नहीं देदे 
परीतां धोता सुच्चा पानी 

चूठे लोकी पीन नहीं देदे-- 
पर एह है पत्थर दा मानू 
कच्चां कोलो दुदर नहीं होनां 
वटु नाल ठहकरे शीशा 

फेर कहे मै दुद नहीं होना । 


प्रो इक कंजक नंग मूनंगी 
बम दी अग्नि साड गईणए 
उसदी सुथनी लूसी गई ए 
भूलसी गई ए उसदी श्रंगी 
धौ किसे दी, बहनि किसे दी 
चीक रही ए, विलक रही ए 
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अग्ग उसदे अंगु भुलस गईणए 
रूह उसदी जख्मी हौ गई ए-- 


मापे उस थं बिद्युड गए ने 
हानी उस थीं निखड गए ने 
मूड वी उस हिम्मत नहींहारी 
कोई ओष नहीं जापी भारी 
एह शवित श्रगनी दी जाई 
भ्रगग जन्मां तों नाल लेयाई 


एसे ्रगग तों चिखा बलेगी 
सपन सडन गे सब वेरी.दे 
म्राप श्रो, मुट्यारहोवे गी 
श्रो दस्से गी पहुचां बाहर । 
सूरज कौन इबासकदाए 
चदे चन्त, तां पुन्यां वाला 
कौन भूलैखा पा सकदा ए ? 


ओ इन्हां जावर कुव्वतां ते 
भेन रही है लख लख लानत 
पर इन्हां नू छानत व्यपे 

एह नहीं उस मिरी दे पुतले 
एहं नही उप्त दीन दे लोकी 
दीद जिन्हां नु भा सकदी ए] 
हरी उत्त बलद दीवा 

कदे राह स्शना कदा ए ? ` 


4हं 


म्नो इक बाल श्रजांना प्राया 
मोहडे ते बस्ता लटकाई 
लटक मटकी तुरदे उसते 

इक प्रगनी दी बरखा प्राई-- 
श्रचन चेत मासूम जहे ते 

लख तबाहिययां भुल्ल ग्यां ने 
खेडा नु एह भल्ल गया ए 
खेडां इस नु भूल्ल गर्हयां ने- 


बस्ते विच किताबां है नहीं 
पर फिकरां दे भरेने पोथे 
इसदी प्रकलों बाहर थोथे 
सुनन जोग तह, पठन जोग नहं 
न हन किधरे घोलन जोगे 

पर, 

एह बालक वेतकांग दां 

जो कडियालौ थोहुर छांगदा 
मोहडयो बस्ता ला सुद गो 
मोहड धर संगीन लवेगा 

एह है श्रग्ति परिक्षा उप्तदी 
जिसदे विच श्रो सफ़ल रहेगा । 


गल मुण्डां दौ माला पेई 
अक्खां विच भविख सजाई 
इस दा जेरा पेत जेडा 
वेरा इसदा श्राप सहाई । 
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एह सब वेत कांग दे लोकी, 

इन्हां सिख लेया है जीना 

मौत इम्हां नू मार नहीं सकदी 

कर सकदी नहीं, कदे वी हीना । 

एह अपनी मर्जी दे मालक 

प्रपनी प्राजादी दे जालिक 

विच जाबरां रहदे पए ने 

सर्दी गर्मी संहदे पए ने 

एह सब कवल दे फलां वांगों 

विच चिक्कड़ वी नहाते धोते 

इम्हां दे सोन सवेरे चानन 

सत्तां रगां विच पिरोते 

जिस मोई हुन वासः इन्हां दा 

सदियां सदा-श्राजाद रहैगी 
जिदावाद ! वेतनामियो 
दुनियां जिदावाद कहग । 


(8 
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गीतं 


हाडा ! वे्हमाना { ला. भरुठा लारा 
इकरवारतां कर दे जन्नत लेई इशारा। 
हाडा वेर्ईमाना... 
श्ता हन के पादे, नयनां दी गोदे 
प्रम्नर दा भिलमिल करदा कोतारा। 
हाडा वेर्ईमाना...- 
मेरी तली ते धर दे, इक हज खारा 
हुजरे वैन ले, दस्स दे कोर्द्‌ ढ़ारा 
हाडा वेर्ईमाना... 
जिद हीर सलेटी, तु रांभन बन जा 
चस जाए दिल दा, एह त्त हजारा । 
हाडा नेर्ईदमाना... 
सेनु कण्डे दे के, तं सौखा हौ जा 
प्रते मेथों ले जा, फुल्लां दा खारा। 
हाडा वेईमाना.-- 
तेरी याद दी सूरत, रहे दिलदे म्रन्दर 
मेरी देह बन जाए, इक ठकरुरद्वारा। 
हाडा वेईमाना.. 
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तैः मास्त दा लोभी, खा बौटी बौरी 
ह्या दा चिन्न ले, इक महल मुनारा । 
हाडा बेईमान... 
कुज घोल दे जंहरां, पौनां दै साही 
हो जाए मेरे, जिने दा चारा 
हाडा बेर्दमाना... 
तेरा नाम सिमरदे "मालाः दे मनक 
प्रसां मंग नेभ्रांदा, इक रेञ्ब उधारा, 
हाड़ा बेर्माना... 


50 


गज्ञलं 


तारे बड़े उदास जहे ने, अक्ल वडी शर्मीली जही ए 
क्सिदा चेता ्राके मृडया, पड़ बड़ी चमकीली जेहीए 


फेर विषछछोडा साल गया ए, केसर काया पीली जेही ए 
दिल दाशीशा टुटके रेहसी, प्रीत बड़ी पथरीली जेही ए 


सत्त रगा इक रंग वटाया, होई बड़ी नबदीली जेहौए 
अज हवा वी जम जाए गी. धुप्प बड़ी ठण्डरीली जेहीए 


मिटूत वी मौहरा कह त्यागे, उघ्र बड़ी भरमीली जेही ए 
मुक वेहसी, पर भुक नहीं सकदी, तबा बडी प्रनखीली जेही ए 
देह विच विस धुलनों नहीं रहनी, नजर बड़ी जहरीली जेही ए 
कड्की बिजली, पे के हृटनी, लिङ्क बड़ी भडकीली जेही ए 


नागन वस सपेरे हो गए, उल्टी बीन बजीली जेहीषए 
सूरज दे घर चानन है नहीं, सत्त बड़ी अधरीली जेही ए 


सारेयां निष्धों ठरदे जीवे, बिध माता गर्मीली जेहीए 
किस्मत साहड़ो लिखने वारी, कलम बड़ी जर्दीली जही ए 
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पीडां दी ुक्कल विच जम्मी, साभि बड़ी जर्दीटीजेहीए | 
काला सृब्बर ओढन वाली, रात वड़ी दर्दीली जेही ए 


श्र चेहरा मृड भल्ल न होया, दक्ख जिसदी जबरीरी जेही ए 
भरो पुरत फिर यादन आई, जिस दौ चा र्मीली जेहीषए 


तावु थीं मन दौ तह तीकर, दछोहुन जोगन होंटां नाते | 
जीभ वड़ी कण्डीली जेहीए, सारी ही जस्मीली जेही ए 


(४ 





कोई रात गम॒दीन मुकदी. कदे बी 
जे चन्न तारेयां दै, हैगारे न हदे । 
॥ [स] 


“सपनेयां दी माला” | 
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अंधकार 


(> 


आसां दे सव दीए बुना द 


ॐ. 
(= 


९ 


निर ्रासां दा 


आसां दे प्व दीषएु बुभादे। 


प्रौसी ते श्रज राहु नहीं दित्ता 
काग बनैरे नहीं बोलेया 
खब्वी प्रक्छ रता न॒ फरकी 
त॒ ढकरे तै षडा डोलेया 
रगदा- राही राह पेया नहीं 
ग्रान दे सव॒ आहुर मूकादे 


अंधकार है निर श्रासां दा 
प्रासां दे सब दीएबु्ोदे। 


` सजरो विधवा होई चांदनी 


धरती प्रस्बर रोए सारे 
पलकां ते जो प्रा गए हज 
मुड़ श्रक्खियां दी गोद द्ुपा लए 
चिखा बली चदृदे सूरज दी 
पुहड़ी पा वेः नै तारे 
पौन फिरे वरराप करेदी 
रातः दे सीने ददं वसा दे 
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रासां दे सब दीए बु्ादे 

अंधकार है निर प्रासांदा। 
रात जिन्हां ्रक्खां चों लंघी 
हुन श्रोथों कीह दीह नै लंघना 
रब्ब तों मेलदी घड़ीसरीनता 
होर श्रसां कीहभ्रोस तों मंगना 
भटी सी रामे दी कहानी 
भ्रज दी हीर नू श्राखसुनादे 


अंधकार है निर श्रासां दा 
आसां दे सबदीए बृभादे। 


डाकियावी खत नहीं ठे श्राया 
गही बी श्रखीरी लंघी 
कञ्जी ठक्को जोगन मन दी 
नच्ची हो के नंग मुनंगी 
कुज स्वावां दी घटत व्योंतदे 
हसदे गल विच लीरे पादे 


प्रासां दे सब दीप बभा दे 
अंधकार है निरग्रासां बा। 


उमर दी शास्र ते मुल्ला पंछी 
जे, कर वेढा रैन बसेरा 
सार मुनेर, उस उड जाना 
परत. कदे न पाना केरा 
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जिद दा बाग, न होना उसदा 
न श्रो कुज लगदा है तेरा 
क्यो मन उसदी सुरत संभाले 
भलेआं उसदी याद भुला द 
अंधकार है निर प्रासां दा 
भ्रां दे सब दीएवुफा दे। 


(1 


जोह जीवन दै विच, तलियां ते चुकनों लोक संगदे ने 
प्रोह ्रज चठ के मोहुडे, सारेयां दे जावदा तकरेया ए 


(सपनेयां दी माला" 


गजल 


प्री नै श्रग्नी दे सवि, कर इकरार एह पक लेया, 
हर रुते मचनी ए श्रगनी, मंग उसने एह हकर छेया। 


जन्मां ने जद रातांतों ले के, उव्वी खोली लाली दी, 
शामांनेफिर किस तोँकंके, होटां ते मल सक्कं लेया। 


सेजल जहे एत्लां दा हासा, पानी पानी होवे नां, 
अविखयां चों डिगदा इक हज, पलकां ते म डक लेया । 


हो गए कद स्थिर परष्ठावे, कद उकरी तस्वीर रही, 
शीशे तू; कर शीशे लागे; होया कीहु जे तक लेया। 


पृं त भाती मारे वेला, मृड न परते युगं को, 
गगना दे सूरजनने^रथ नू, विस धरती वल धक्क लेया । 


‰९ कर गश करां साली, जीउे होर वस्तावन लेई, 
मोत ने लवखां वारी जिऊके, मरन दा रक्ख॒नक्क लेया । 


ध दा सक भोगल शृतला, मरक्ज लक्खं रीं दा, 
चहं जाना ए ज सब कुज एथे, फेर क्यों मोहृडे चक लेया । 
[) 
56 


डेली ` 
जाचषटट जा डोली लाडलिए ! सजनां लै डोला श्राए, 
मां, प्य्‌, वीरे, भासियां, मैनां विदा करावनप्राए। 


करली गन्दल वागु उसरी, विच बाबुल दे खेतां 
गुह्या, पटोले खेडदौ, समीं घर गृहस्थी देयां भेतां 
चज्ज दियां कन्नियां, लम लेयाई छान छान कै रेतां 
त्रिजनां दे विच षापा घोपे, जिसनु कतनेभ्राए 
जाचढ्‌जा डोटी छाडलिए, सजनां छे डोला श्राए। 


षष बागे दी कोयल चल्ली, दूजे बागीं गावन 
चल्टी चिड़ी इस अंगना दी, हन नवां श्राट्हना पावन 
षस मन्दिर दी मूरत चल्टौ, मन्दिर नवां सजावनं 
सेनु गुहां दे कै श्राखे, 'खेडन बीरे जाए" । 
जाच्ठ्‌जा डोली लाउलिए, सजनां लं डोला भ्राए्‌। 


लुग्गा कर वैहड़ा चल्ली, सुञ्जां कर कै जिजनं 
भाभियां भेनां नू' अज मृल्ले कृष्न, पसन, पिजन 
हरी भरी रहै एह जाली, पा प्रत्यरू सिजनं 
देन श्रसीसां, कली श्रसाडी, खिडेया पुल बन जाए, 
जा चट्‌ जा डोरी लाडखिए, सजनां ले डोखा श्राए । 
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ध्रमर वेल दे वागु धीए, फुल्लीं श्रन्दरे बाहर 
सद भावां दी वलगन बलदी, चिन लेई मेहल मुनारे 
उस कध दी ढो ला के बेठन, प्रीतं दे हुरकारे 
तेरे मेहल दा चानन धीएु, कौपड्यां र्शनापए, 
जा चद़जा डोली लाडलिए, सजनां ले डोला आए । 


सुई बनी रही नी लाडो, सीवें उधड़ लंगा 
तथो, सौहरे घर दे लोकी, जावन सदक्तं वारे 
त लावीं गगनां परर तारी, पर न तोडी तारे 
हर सुरज दौ पहली क्रिरण, तेरे जीवन रच रच जाए 
जा चट जा डोली लाडलिए्‌, सजनां ठे डोला आए। 


त बनके उस धर दौ लक्ष्मी, सब तों लवीं श्रसीसां 
सस, सौहरा, देवर ते ननदां, वदन नहीं कसीसां 
आंडी गवांडी नारां पेयां, करन तैरियां रीसां 
जिसथांवेठे, श्रो थां तेरा, अपना घर सदाए, 
जाचढजा डोली लाडलिषए, सजनां लं डोला आषए। 


जिस धरती ते परर धरे, श्रो धरती धन्न हो जाए 
तथो वांग मंथरा कोई न, अयोध्या पटरी जाए 
केकेई दी ना रीस करीं जा दशरथ भण्डेया जाए 
प्सम्‌ नला दे वाग, तेत्‌ कोई लांछन नलाएः 
ना चड़ जा डोली लाडलिए, सजनां ले डोला आए । 


दुयधिन कोई, जीवन विच तेरा, अपमान करे न 
भरी सभा विच द्रोपद वागु, तेरा चीर हरे ना 
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कीचक दा लहु पीके, किधरे तेरा वर सरे ना 
हठ तेरे तों मृड किधरे, महाभारन न ड़ नाए, 
जा चढ़ जा डोलौ लाडलिए, सजनां लँ डोला म्राए। 


धार कोई वहरूप न रावण, मंगे तयो भिक्षा 
विच अशोक वाटिका कोई, दवे न उल्टी शिक्षा 
राम कोई न लेनी चाहे, तेरी श्रग्नि परीक्षा 
किसे सूनेहरी मृग दा लालच, तेनुः न भरमापए्‌, 
जा चढ़ जा डोली लाडलिए, सजनां लं डोला म्राए। 


सुच्ची बुरकी देवी जाईए, जे कोई हृत्य पारे 
प्रत्त सुचज्जता नार समेटीं, जे कोई गन्द खलारे 
बन जावीं भासी दी रानी, जे कोई ्रनख वंगारे 
नानक, गोविद, भक्त सिह जहे पत्त, तेरी कु जाए, 
जा च्‌ जा डोली लाडलिए, सजनां लँ डोला आए्‌। 


इक्र पेचे दे वागु लाडो, पावीं प्यार पलेचे 
निक्के वहु, श्रापो जेड, रखीं त्तारे मेवे 
परिवार तेरे दा कोई जी, अनख ्रान न वैते 
जगां दे विच पलन किते त, तेरे लव कुश जाए, 
जा चद्‌ जा डोली लाडलिए्‌, सजनां ले डोला श्राएु। 


भामियां सदा सुहागनां टोचीं, वीरां दी घुख म॑गे 
निम्मां निम्मां हासा हासे, कदी न उच्चा खंगे 
सेनां दी जापे परछाई, बाबुल कोलो मंगे 
तड विच वी इसदी होंदो, लेडा खिड़ खिड जाए, 
नाचड़जा डोली लाडलिए, सजनां ले डोला आए । 
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पैर पैर ते होन धीए तन्‌ हत्थी छां 
सेक कदे न मासे तेन्‌, मानं टठण्डियां हुवावां 
पलक दे नाल सोतन हेती, नित्त तेरे लेई राहूवां 
जा चट्‌ जा डोढी लाडलिए, सजनां लै डोला आपए्‌। 


सत्त पदार्थं वेव के थाली, चित्त अहकार न लेयावीं 
रुक्वी सुक्की खा के धीए्‌, लख क्ख शूकर मनावीं 
शरमां धरमां दे बिच रह के, श्रपनी उमर बितावीं 
सद गृहस्थी, सद नारी दी, सारा जग महिमां गाए, 
जा चड़ जा डोली लाडलिए, सजनां ले डोला श्राए। 


(1 
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मधुर व॑ली 


जदपरापदी बदली छांदीए,ते. जुह्मदी हनेरी चलदी ष्ट 
उस समे मधुर वंसी मेरी, बरछली दा रूप बदलदौ ए। 


जद बहा रां विच नहीं फुट्ल खिडदे सावन विच सोक्रा हृदा ए 
जद परिचमों सूरज चद्दा ए, पुरव वल भ्रान घर्तौदा ए 
जद पाप दी तकडी निथू जावे, ते पुन्न दौ तोल न रलदीए 
उस समे मधुर वंसी मेरी, बरी दारूप बदली ए। 


जद जियुद्धियां नू दे दे फाकैः.कंक्राल बनाए जदि ने 
ते मुरदेयां दै गल पा हीरे, कवरी दफनाएु जादे ते 
जद ठण्डक हृत्थ मुग्राता दे, आंगस नूः आगसि छलदी ए 
उस समय मधुर वंसी मेरी, बरछी दा रूप बदलदी ए। 
जां साहं दे विच पए जहर घुल्लन ते लहु विच कौड़ बुलक्रन 
जद मासुमां दी हत्या ले, कषां दे पट्डे कुलक्रुन 
जद हाहाकार मची होवे, हर संघ चंक्ुकं निक्लदी ए 
उस समे मधुर वी मेरी, बरी दा रूष बदलदी ए। 


जद दो भार्यां दी शवुता वन, मगरे हाथी वीन मरे 
जद यार सुदामा दा ्रघासा, क्सि कुष्ण दीहोदोंवीनसररे 
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जद सुकमणीप्यारदे करहीलेश्री कृष्ण दी भाल संभलदीए 
उस समे मधुर बंसी मेरी, बरछी दा रूप बदल्दी ए। 


जद श्रभिमन्यु जहे योधा लेई कोई चक्तव्युह्‌ रचांदाए 
जद भरी सभा बिच द्रौपदनु, कोई नग्न करनश्रा जांदाए 
जद पुतन। दाई जही नारी, प्रनजान देप्राणही सलदो ए 
उस समे मधुर बंसी मेरी, बरछी दा रूप बदलदी ९। 


जद श्रम्वर कहर कमांदाए, ते जल थल कर विखलांदाणए 
प्रतेकष्णकोर्दन हो भ्रगेरे, चीची ते गोवधन चांदाए 
जद यमुना दे निमेल जल, किसे नाग दी विस घलदीषए 
उस समे मधुर वसी मेरी, वरछी दा रूप ददलदीए। 


जद इक्र इक ते सौ भारी, माडेनाल जावर भिडदाए 
जदखाके ताने नारी दे, सगवां महा भारत छिडिदाए 
जद प्रजुनदेरथ दा पहिया, कोई होनी आके वलदी ए 
उस समे मधुर बंसी मेरी, बरी दा रूप बदलदी ए।॥ 


जद व्यत समाजां धर्मां दी, ्रत्याचारां विच ठल्दी ए 
जद उच्च श्रटारी दी बुरजी, भौपड़ दियां धृपपां मली दी ए 
जद हज क्िरदे होटो, हासे दी पपड़ी गर्दी ए 
उत समय मधुर बंसी मेरी, वरछी दा रूप बदलदी ए। 


जद नग्नतावाद दे कुज हामी, सखियां नु खुल दवादेने 
जद कृष्ण नहो कादम्बी बेह, चक चूक लीड़े ले जादेने 
नद राधा, मीरा, सन्य भामां ते लुजांदी रौ मचलदीए 
पत सुमे मघुर वसी मेरी, बरी दा सूप बदलदी ए। 
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जद स्वासां दी नहीं तन्द रल्दी, हों तों नहीं फुल्ल किरदे 
जद पोटे हम्ब जांदे ते, “माला' दे मनके तहं फिरदे 
उस समे मधुर बंसी दी लय, साहं दे सुरसंग रलदीणए 
उस समे मधुर वसौ मेरी, बरसी दा रूप बदलदी ए। 


[] 


वयूः पैर धिड़कदै पए, क्यों तन दौ होश नही 
हरेते क्षाम होई नही, साए नहीं हृले । 
श्रस्बर चुप रिहा' 


गीत 


मैन तेरे इशारेयां ने पटुया 
चर्नां | नित्त देश्रां लारेयां ने पटरया। 
तू पट्दों तां गल्ल वन जांदी 
तेरे लोकां नकारेयां ने पदूया। 
होरनां न्‌ हनेरेयां ने पटया 
मनू चन्न तारेयां ने पटरया। 
करुन पया तेरी चप चुप ने 
कुज बोलां करारेयां ने पद्या । 
प्रव ने, दिल ने, जिस्मनेरूहुने 
रल मिल के सारेयां ने पटुया। 


ठर ठर मेरे तिहाएु प्रथरू 
अग्ग दे अगारेयां ने पटरया। 
जपी जिसजातेरे नामदी “माला 
ओहना उक्र द्वारेयां ने पया । 


| 
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ग्ल 


द्विल गम ते सल्ल, को्कर लौ चारे 
ग्रसं हुन टुर चल्ले, कोद कर लौ चारे । 


पीडां ते चोबां, कसकां ते हन्ञ्‌ 
साहडे पए गए पहले, कोई कर लौ चारे । 


सव फंड पए तारे, ्रम्बर दी बुकलों 
तवक सूरज वल्ले, कोई कर लौ चारे । 


अजलां दी नींदर अ्रसी सौना चाहिए 
किते पत्त न हत्ले, कोई कर लौ चारे। 


एह जिद जलादि, ' एह. मार मुके, 
धूएं दे छल्ले, कोई कर लौ चारे। 


कदी हस्सं के रोइए, कदी रो कै हस्सिए 
श्रसीं हो गएु फल्ले, कोई कर लौ चारे। 


उणरां दे राही, मोडां तो बिचुडे 

हुन रह गए कल्ले, कोई कर लौ चारे। 
किस उभरों रुंषिए्‌, जिद सिल्ली लै के 
राह हंजुग्रां ने मतछे, कोई कर लौ चारे । 
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शीशे दी नगरी, पत्थरां दे बन्दे, 
एह किस ने घल्ले, कोई कर लौ चारे। 


सोचां दियां कांग, गैनां दियां उलियां, 
मुड वहन न ठत्ले, कोई कर लौ चारे, 


सब उहुने परखरू, खम्ब चह खलोते, 
गए धरती तत्ले, कोई कर लौ चारे। 


{1 


तन दे पिजरे क्तेद नहीं रहदी ए रूहं 
उडदे परू तां मुड मिलदी नहीं सुह 
ईन. लह पानी दा सागर सुकदा ए 
जीवे श्रपने श्राप ही खुद जदि ने खृह्‌ 


"तारयां भरे हारे" 
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मोती 


देहौ दा कोठा लिम्बेया, गारे मिदिट्यां ला 
इक रुत बदलाखड़ी, गारे गई रुढा। 
सूरज पृच्छे धरतिए, तं नहीं भाषा सेक 
धरती हस के श्राखदी, मे कद तेस टेक + 
यम्म सस्मेयां इक क्षण लेई, मिन्न लां तेरी पेड 
उस पडे पर मँ दुरा, कोई त कहं कंड। 
परेयों लंघ जवानिए, लावीं न कोई दाग 
दुद्ध जम्मे दही हो रहे, जेकर लार्ईए जाग + 
चन्दन दे उस रुख ते, कदों पेरू बंहन 
किस कारी श्रो वाश्ता, नाग पलम्मे रेहन। 
लक्लां सूरज लिशकदे, तारे चढ्न बहुतेर 
खिलरे चन्न दी चाननी, मिटेन मन द्य हनैर। 
पलकां दी सूली चदे, भ्रत्थरू लक्ख हअर 
कोई सदेया मन्सुर नहीं, जन्मां सौ सौ वार। 
पवेत नहं सी चानना, कोई नहीं फुट्टा नूर 
मूसा दा एह वहम सी, बलदा द्रा तुर्‌। 
नीं रुत्ते मस्तानिए, हन तां रंग वटा 
पीले हत्य कर मैड्डे, मौली मेहदी ला। 
वेदी बैठ उडीकदे, पेद्र विताए चार 
न शौह सेहरे वालड़ा, न डोी न कहार । 
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पए कलीरे छनकदे, गान्ने खोले कौन 
कोलो जंजां कंधियां, नीवीं कर कर धौत । 
मिदर केदडे बाग दे खट कर गएु दन्द, 
दंदां दे नाल चागियां, करदे रहै मकरंद) 
वाह नी उमरे शोहदिए ! कीह रम्भेया ई काज 
त पच्छी विच पूनियां, नहीं पटारी दाज) 
बिन कक्खां दा आत्हुनां, कद मानन दे जोग 
विचं श्रन जन्मे बोट ने, किंस लेई लेश्रौनी चोग। 
दो नदियां दो नैन ने, मेले नाल संजोग 
मन नू डोब आंवदे, मिलना किस बिध होग । 
हिस्से विच श्रनमोल दे चोग रली दी रेत 
न टंडे, न सिव्डे, न हाली न खेत । 
पौनां दी सत्त चूस के, हन्दे सविं सक्छ 
लव्खां सोके सांभदी, हरियावल दी कुक्ख। 
करमों वे अन करमेश्रो, करो न मेरो मेर 
म तक्रिया इकं सत्र दा, मै लई कमं बहुतर । 
जोकां दे मुह मोकले, फोडे भरे मवाद 
लां डीकां लह चूसेया, हुन न मौली व्याद । 
एह शतरंजी चाल दहै, पल पल मचे फसाद 
किज दौडां ने सांभियां, फीलेयां नो प्याद । 
रब्वा वे । अन डिदुया, ड्द तेरी होद 
होद दे सदक्र पे गया, होदे होदे रोद 1 


[1 
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मेरी बेदी अन्तां 


हक सुनक्ली सोहनी सूरतं 
मूरत दे विच मेरी मूर्त । 
ग्नो जीवे चन्दन दी काया 
उस काया विचमेरी छाया। 
प्रह्हृड सोहल जवानी उस दी 
अक्ल श्रजव मस्तानी उस दी । 
गोरा संग गुलावी बुहिलियां 
धुष्वां जू पटला नाल तुलियां 
वालां विच घु घरालियां बेहर 
ज्यू गंगादियां सुच्चियां चेहरा 
शक्ल जल दे भरे कटोरे 
वजू करत ठे कजे कोरे 


वैरी पा तिल्ले दी जुत्ती 

तुरे ता, जपि धरती सुत्ती 
तुरदी भवि मटका ले लं 
गल्ला कस्दी लघ्कां लै लं 
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गुस्से नाल भख पेया चेहरा 
चेहरे पर शरमां दा सेहरा 
हस्से एेसा खुल्ला हासा 
जीवे क्यामत परते पासा । 
धारे भेस जद भुस्सेया भूस्सेया 
तां जापे जीवे रब्ब रस्सेया 
देह जीवे केसर दी क्यारी 
महक रही सारी दी सारी 


घरं विच रौनक लांदी रेहदी 
ढोलक दे पर गंदी रेहदी 


वस्ते बिच कितावां भर के 
बस्ते नू मोहडे ते धर के 
रोटी बन्न के पूने पल्ल 
तुर जांदी ए स्करुले वत्ते 
प्रपनेयां नाल दावश्रों लडदी 
गरं तों पाई नहीं फड्दी 
बड़ी लड़ाकी, बड़ी प्यारी 
एहे भेरी फुल्लां दी खारी 
कोयल एह मेरे बागां दी 
रेखा एह मेरे भागा दी 
एह मेरे जीवन दी बीणा 
रेखा ! एह मेरे भागां दी 
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एह मेरी उमरां दी बाती 
एह मेरी श्रक्ां दी जोती 
एह मेरे साहां दी तंदडी 
एह मेरे नैनां दा मोती 

एह मेरे मन्दिर दी मरत 

एह मेरे प्यार दा शिवाला 

< एह है, मेरी प्रंजना श्र॑जुम 

एह "माला' दी विजया माला 


{1 


षड युग श्रा के पलटे ने श्रज कुज होर परलटन गे 
एह कुख सदियां दी सांभिगी अंगियार हाले वी 
"तारेयां भरे हुंगारे' 


0 


र्व नू प्रोत्साहन 


"ऊं तों ` बोते जबर, रब्ब तों बन्दे तेज 
चेले सेजां वालडे, गुरु भणए निस तेज 
चांदी दी पलंगेरडी, सोने मदती सेज 
बंदी कर र्ब बहा छेया साहड के थोये हैज 


हर कोई मांगत वेखेया, वड़ा मांगत रब्ब 
रात दिने पए पांवदे, उस नू भिखेया सब 
कीह्‌ चठदियां चडतलां तकदे चूक के पब 
उसदा खटया ठग एह. ठग ठग बेहद दब 


तेनू लुट लुट खावदै, तु भोला नादान 

निराही उल्लू काठ दा जिस विच नहीं गौ जान 

बन्दे नू गुस्सा, चद, प्रो नहीं हृन्दा मान 

तू श्रपने लेई हीनेयां ला नहीं सकदा तरान 
तु बंदेयां दे रेहन नू केहड़ी रची सरा 
तेरे लेई बेदेयां रचे मन्दिर क्यों हर थां 
मन्दिर दे विच बेह गेयो लेके वडानां 
एन्नां कदी न सोचेयामैवीवंदा हां? 
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होर दे घर शादियां तेरे षर विच सोग 
तेरे सवि रो रहै सारे ्रपने ~ 






भनदा रहो तू आकडा खांदा रह अ र 
॥ = त्‌ 6.4 

जां स्म घड़यौल दे रता तां थाई इव्‌ 1 

जां इन्हां भे पूजकां दा सीना ही दे सल्ल ` ` 


भह सुर दी श्रारती खा लं तेरे कन्न 
गुगे वी पए ांवदे धोखे दे रहै हन 
कल्नां तों श्रादी होयों, हत्थं तां चलदे सन 
इक मन्दिर दा सीखचा तू नहीं सकेया मन्त 


पोह दी रुत्ते देन पए पल पल मगरो स्तान 
टू दरू नित्त हो रहे तेरे नेन प्राण 
पापतेरेते चद रहैभ्रो पए पल्य कमान 
तेरे चरणामृत बजह भ्रौ पए शराब चदान 


त्रत्त फट्लों दी वाशना सडेया तेरा तक्के 
हारांदे भारो लिफी धौन वी परां तक 
सदियां तों खया होया गया नहीं तु थक 
खले खले दा थक के अजं नहीं दुद्रा लक्र 


तेरे सिर चढु बोलदे एह सराधांदेकां 
कौडीदे मुल बिक रिहारथां थांतेरातां 


1& 


तेरे नाओं उजडे वसदे पिण्ड गरा 
लोकी कंगले हो गएत्‌ एह सोचें तां 


3 - 
तरे नातो खा रहे बोदियां वालेमंग 
स्ग सियार; चातरां तेनु लीताएरुग 
हर इक रगं च पावदे तेरे रां भंग 
दाता सँ मंगतां भेयोंश्राईं नहींऊसंग 


“ घर नहीं दाना खाननु ्रम्मा गईदी पीन 
तेन्‌ रत्त प्यालदे अपि पल पल थीन 
तेरे पण्डित पुरोहित सवनु करगएु हीन 
तेरे चढ़ावे लाजमीं आप हवा फक जीन 


तेरा खा प्रफरावदे खट, लेन डकार 
धन वाले दीहो रही मन्दिर विच जयकार 
कंगले नू तेरे दरों देदे ने दुत्कार 
मरने परते तु विकरे दे न डक. फटकार 


कीह कोह तेथों प्रंगदे अगगों हां नहं 
दब्बे, दत्तं मुह्‌ तेरे कन्नीं भरेया रू 
ढोलक, दछन, कीतेन बोल सके नत तु 
मील दा वदा गह्या जिस नहीं करनी चू 


मच्छ मच्छियां नू ला गए चले सृष्टि फेर 
तेरे सदके हो रहे ्रत्याचार बहुतर 
पत्थर दे ले तेरे सकं न दज केर 
वदी ने किज बौढना सुन ग्रबला दी टेर 
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बदला ही धोखे दा एह तुष्टा ई जो कहर 
श्रपने भक्तां नाल तु सदा ही रखेा वैर 
तेरे सावे बैठ कै मीरां पी गई जहर 
तू नहीं उस न्‌ बरजेयातु प्राखेया ठहर 


दर दरदे दुक खादिां भृष्ट हैतेरी बुद्ध 
उसकी सौर संवारनी जिस न प्रपनौ सुद्ध 
बन श्रजुन द) सारथी कीता नीतौ विरुद 
होधा तेरी चक्कं ते महाभारत दा युद्ध 


तू करदादहीम्रा रिहा सव थां वदियां श्राप 
कामी कीत जीव सब श्राप सदा निष्काम 
लंका कीती नाक्ञ तु नामधराके राम 
राम राम उसनामन्‌ रामनाम बदनाम 


सोच सोच तेरे लेई श्रपता पृहंया निष्ट 
मँ तनू कीह श्राखनां मेरा तां तू इष्ट 
मंडे नीतां वालड़े मन्दिर करदे मिष्ट 
नस्स चल रेथों भोलेया तस्स तौली इष्ट 


{^ 


४९ 


“गज्ञल 


दो पल रनीन सन जीवन दे, जो प्रत्त भार गुजरे ने 
कि मेन्‌ भरके नजरा वेखदे, अन यार गुजर ने 


पता नहीं सी चप तकनी इच, इतनी तांग हृन्दी ए 
तजसबे मेरे दे -एह क्षण तां पहली वार गुजरे ने 


हमेशा जितदे रहै दिल दी बाजी नू जेहडे जेत्‌ 
ओ नैनां दी बातों उमर सारी हार गुजरे ने 


परख नहीं प्यार दी कीती, न नफरत प्राजमाईणए 
बडे सन कार दे दिन श्रो, बड़ वेकार गुजरे ने 


किति साक्ती दा फज-ए-आम, तां होया नहींयारो 
बडे ही लडखडदि, ्रन वादाख्वार गुजरे ने 


श्रो इक सादी नही सुरत, जीवे मरयिम दा वुत्त कोई 
ग्रजहे वुत्त तों नछठावर हो के, सब प्रंगार गुजरे ने 


जुदादयां दे ने प्रौखे साह, जो गिनती विच न श्रवन्‌ 
ते साह मिलनी दे गिनवे जहे, कदे दो-चार गुजरे ते 
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जो सब नू डोब के प्रापे रहै लगदे किनारे ते 
किनारे तों ओ धथिडके ने, गोता मार गुजर नं 


जो दिने विज्जभ नयनां दी, फना प्रल्ला करे दिल तू 
दिल नैनां दे हत्थो, तां खदि मार गुज्ञरेने 


1 


तेकी वदी दी माला' नहीं मुख्तार मालिका 
तू श्राप दही है कर्ता, ते ग्रापे कस्त वौ। 
तारेयां भरे हुगारे 


~ 


भ्विजली 1 
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जंगी तराना 


वद्ध सेनानी होर ग्रगेरे 
संग तेरे सेनिक बहूतेरे । 
वद्ध सेनानी होर प्रगेरे। 


श्रपनेओं लागेग्रों लंगन देवीं, कदी न तत्तियां हवा्वों 
ग्रहन देवीं न धूडां नाल, सीमा दियां दिवां, 
ठण्डियां ठार न होवन देवी, सूरज दियां शुघ्रावां 
काल्ख कालुख होन न देवीं, अपने सोन सवेरे 


वढ सेनानी होर अगेरे। 
मुक्कन देई न मां दी छोरी, न बालां दे हासे 
मुक्करन देई न भंगड, गिह, त्तीयां खेल तमासे 


उजडन देई न हाड़ी सौँनी, मूकन जान चोमासे 
भण्डे गहु श्रगेरे हो के, परखन लेई वैरी देजरे 


सेनानी होर भ्रगेरे) 


~ 
५ 


इस धरती दे इक वी कण ते, होनी परधरेनां 
इस भ्रम्बरदे तारे तोडनदा कोई जतन करेनां 
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इस चन्द्रमां ते कोई भेडी, भ्रक्ड दा वार सरेनां 

चित्तर सकन न भेडे खाके, समे दे बुरे चतरं 
वद्ध सेनानी होर प्रगेरे। 

मुड़ सीता दे हरणं लेई, एहं रावण करन जेर 

भूत मुसोली ती. हिटलरदे, पए पानन मूड के फेर 


एेस वतन दे खेडे ते पतभड न॒ लावन डर 
खोह लै एह जादू दी वीणा, परांचू चक्क सपर्‌ 


वद्ध सेनानी होर श्रगेरे ! 


(1 


[3 


सिखदे रहे हमेशा लिने देही तरीके 
पर भुल्ल-मुला गए ने मरने दे वी सलीक 
तारयां भरे हगार 
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चोला 


चोला होया पुराना इस नुः बदल देओ 
हुन एह नहीं होर हंडाना इस नु बदल देश्रो | 
इस चोले दा दक्ख रिहा नहीं 
इस विच हुन कक् रिहा नहीं 
किज हुन टक दुक्राना 
इस नु बदल देभ्रो। 


इस दा रग पे गया फिक्का 
हन कोह इसदा लट लटका 
मृड॒ ने रंगेया जाना 
इस नु बदल देओ। 

इस चोले दे लकां मेती 

भेत ने इसदे एेसे सेती 

मण्डयां गयो नमाना 

इस नू बदल देभ्रो। 
इस हंडना नहीं टाकरियां नाले 
इस दुककना नहीं बाकियां नाले 
इस दा गया जमाना 
इस न्‌ बदल देभ्रो । 
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इस चोले च नाग पंज ने 

पंज तत्त विच दाग पंजने 

गदा ए उड-पुड जाना 

इस न्‌ बदल देओ । 
रज्ज हंडाया हुन कीह्‌ रजना ए 
हन इसदा कीह्‌ काजा कजना ए 
हन मै नवां सवांना 
इस न्‌ बदल देओ । 

नहीं एह सुच्चा, नहीं ए जुढा 

दान करां कीह मै एह लुढा 

मेच क्कि नहीं श्राना 

इस नू बदल देश्रो । 
इस चोले दे चोर करई ते 
चोरां दे नाल, होर करईने 
गुम्मेयां फेर पषछठताना 
इस नू बदल देओ । 


01 
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र्मकिए पोने 


रुमकिए पौने निरोइए, पेरीं भांभर छनकदे 
कघदौ करदी होई सरगोशियां 
हसदी जीवे थाल के दे ठनकदे । 


छोह के फुट्लां नाल, महृकां अपने प्ले बन्नदी 
हर किसे सडाघ नू सुवं हैठ लुकौन लेई 
खल के पव्वां दे भार ' 
वातां भ्रपने मोहुडे चक्कदीं 

हर दिले दा भार हौला करन लेई 

गुम चुप 

खामोशियां बिच हुगारा भरन लेई । 

ओ हूंगारा 

जो किसे प्रेमी तों न भरेया गया 

ओ हुंगारा- जिस विच हौके रच गए 
होकेयां दी बात, इक लम्मी कहानी हो गई 
इस कहानी दे बडे-- 

बडु आलोचक जम्म पए 

दस्सदे - 

जद वी कदे बचपन-जवानी कर गई 
फरकदे वुल्लां दे कुज इक्ररार भुठेपे गए 
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छलकदे नयना दे हज हो गए वसमलङ 

डिग के मटमेले जहे हत्थां ते 

जठ हो गए-- 

जठेयां हत्थां दे तुपके 

जीभ ते चक्खे जदों 

साहं ने अंगियार जह भक्खे तदों 

रच के स्वासां विच, हां इक्ररार है पलदा पेया 
बन के लहु दा वहन 

दक इक नाड विच चलदा पेया 1 


ठू दी इक हवाड दै सम्भदी पेई 
हवा दे बुल्ले वांग वगदी 

वग के फिर थमदी पई 

हसदी भ्न 

ज्यू थाल कं दे ठनकदे 

लंघदी करदी होई सरगोशियां 
परीं फांफर छनकदे 

ती रभकिए पौने निरोइए ! ! । 
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गजल 


दूर हट चंडाल वृतिए, परेर नां मरने लेई 
कार कुज बाकी प्रजं नै, उमर दे करने लेई । 


दिस्स रही पूबे दी गुहु, माड़ी माड़ी पीलतन 
लहु लोडींदा है भ्रजे, विच लाल रंग भरने ठेई । 


कुक ते फरियाद, इक हासा तमाश्चा हो गई 
जीभ दंदां हैठ रखिए, पौड़ दे जरने लेई । 


हनेरियां आकाश मल्ले, व्यापियां ने काल्खां 
चाननीनू धां नहीं, धरती ते,पव धरते लेई । 


पिछनेयां छल्लां नू लंघ के तर, नहीं निश्चित हो 
होर बी तूफान प्रगेरे ने, तेरे तरने लेई । 


फिर रही ब्राह्यड विच कंसी सरापौ रूह कोई 
हर नक्षत्र विलकेया है, ठेस दे परने लेई। 


पृष्ठ महाभारत दा, ते उपदेश गीता दा बड़ा 
केर वी विचछदी है बाजी, द्रौपदां हरे येई । 


7 
84 





पामी--दो देशं दा 


पानी पानी सब जिद होई 
सिर उप्परों जद लंघेया पानी 
मेरे वृहश्नों द्रेया पानी 
म बुक्क भर मत्ये नाल लावा 
पानी 
पानी 


ददं भरे अक्वां दै 
मेरे नयनों सिम्मेया 
वगदा रंहदा श्रपनी चाछे 
की जानां ? केहडे वेदर्दी 
तुपका तुपक्रा परसा हो के 
म चेहरे दी धरूड रला के 


सारी जिद समोता पानी 
पैरो पैर घरोता पानी 
तेरे द्वार खलोता पानी 
तेरे परीं छता पानी 
हमदर्दी नाल पी ले सारे 
तेरे नयना धोता पाती 
अवंखां मीटीः, मंजिल वल्ले 
कोल्हु दे विच जोता पानी 
पानी श्राया मेरे मल्थे 
नयनां विच संजोता पानी 


तेरी सोहनी, मेरी सोहनी 
महीवाल दा इक परछावां 


ड्व्बी विच भनां दं नहोनी 


पल न इक खलोता पानी 


पानी दे कण्डे बह के करिए मिखनी दियां गुज्मियां बातां 


क्रासिद बन, आ गए सुनेहवे वातां 
केर वी न मुककन विच अवि 
किस सूरत ने मोहता पानी 


जमदा जावे मरा जावे 
घ्राशिक वागु फिरे बांवरा 
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नाल भिगोता पानी 


पज दरिया दा ्रो केडा अज नजिदु न होया साथों 
किस तसवीह ते किस मालादे मनकेयां विच पिरोता पानी 


पानी वौ बन बेठा मिर्जा लेहरां दी वग्घी लं उडेया 
जिस कीता इगरवा साहिवां दा श्रो नहीं कितों फडोता पानी 
बचपन दा दित्ता संदेशा पिष्ठली उमरे पृजेया तेनु 
खवरे केहड़ी लहर गले ला मार गया सी गोता पानी 


सोहनी नु श्रफरा गया पानी सस्मी नु तरसा गया पानी 
शीरीन्‌ टपला गया पानी किन्ते रग रगोता पानी। 


मे यादां दे रेतेदीमुठ बन्ती एस भनां दे पल्ले 
मेरे देसों, तेरे देसीं जादा नहीं बसोता पानी । 








कविता 


वाहे दे सिर ्रटगए्‌, सिटी टरं नाल 
नाल पद्धति राहियां, दरे सी बाहुके बाल 
वाल वाल दुखदा पेया, दुर दुर विगी चाल 
चाल कुवले दी चली, कर गई हाल बेहाल 
हाल बेहाल करने, न कोई जवाब सवाल 
सवाक दी कूख्खों जन्मेया, हर महीना साल 
साल साल के उसरनु, सल्ल गणु सल्लां नाल 
नाल लहु दे बुकियां, पानी विच हंगाल 
ह्गाल के हृत्थ वधाया, पानी दा जगाल 
जंगाले दे अत्थरू, श्रियां दा खंगाल 
खगा के दीदे वेखेया, कोल खड़े चंडाल 
चंडालां वस्स पे गए, सये दे तिन्ते काल 
काल कीलियां हो रहै, भलेथां तु सम काल 
समकाली रचियां नहीं, रुचियां दी रह चाल 
भाल भलोकी भोलडी, रली अजोकी नाल 
ताड ताल नच्चे किवं, खुजके परो ताल 
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तालतालते खुजके, खुजी उग्र भयाल 
भयाल फटे दा कोई, दुर इकला हर हाल 


हर हाले जिऊन लेई विगी सिद्धी चाल 
चाल बेहाला कर गई, शरमां दा नंगाल 


समां बन छलावा, ते पाञंदा भूलेखे 
बडा बोलदा एे कां, साहडें बनेरे 


तारयां भरे हुगारे' 


8 8 ~ 








शुरं नानक देवं जी 


चाननतों रिद्मां एद्टियां नै, सूरज तेकिरणां सुदिने 
पौनांते चंवर भुलाई ए, धरतीते इक लशकार पेया । 


तरिपता दे नैनां दी तृप्ति, चानन कालू देमनदाे 
तलवंडीनू लभ भाग रह, हौंदा जय जय कार पेया । 
बाङा मर्दाना नाल लेई, हत्य रब्बी इक रूवाव फड़ी 
सामां दे गोदा गीत पेया, सदके हूंदा संसार पेया । 


वेहलड दे पडे त्याग दवे, किरती दी रोटी च लदा 
सत्कारे हर इक कामे नू, फटकारे कुर जरदार पेया । 


काली, मक्के विच इक रब्ब ए, दस्सेयां ए पण्डित मुह्लां नू 
समता दे राय श्रलाप रिहा हर दिल विच हो वरतार रिहा। 


जाबर देश्रां जबरां सत्तेया, श्रति मार दी करलाहट प्रक्केया 
दस्सते कीहु ददं नहीं आया, रोदा ते कर पुकार रिहा 


नीचां नू भिल गल वकड़ी पा, हीने नू चक सीन नाल ला 
इक ओंकार विच रम्भेयादा, करदा एेहो प्रचार रिहा 
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वनारा सुञ्चियां वनजां दा, कर तेरा तेरा' तोल षरे 
सज्जन उाक्रु नू कर सज्जन, करदा कसा उपकार रिहा । 


हुनेरां विच चानन बन लिश्के, सोके विच बहल बन बरसे 
दिह च वट जावन रातां वी, बंजरां च खिड़ गलज्ञार रिहा। 


गुरु ग्रन्थ रचियता गुरु नानक, जिदी नाम ख्‌मारी उतरे नां 
जो नानक नाम जहाज चदे, करदा भव सागर पार रिहा। 


नैनां धिच हनु रोकां दे, सीने विच ददं जमाने दा 
स्वासां दी 'माला' दा हूर मनक्रा जपदा इक सत्त करतार रिहा 
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सजलं 


समे धारेया मौन कूवैले कौन श्रा गथा 
तरेलां दे तिच नहौन इस्सेठे कोन प्रा गथा 


किस नू पृच्छे कौन, अजे कौन भ्रा गया 
उच्ची कर के धौन, परेले कौन आ गख 


हंजू बन मभ्मुर चदे परलकां दी सुल 
संहकां दे चिच सौन रवेले कौन आ गया 


चन्न दी गोदे सूरज, छपेया पहली वेर 
दृढे वगदी पौन, पिदयेले कौत भ्रा गया 


धरती मारी ऋतं दुटेरा गगन हो गथा 
रतां नू समफौन, सूवेले कौन आ मया 


रात समेटे जादू दर गई चुप चपीती 
तारे लग पए फौन, मभेने कौन श्रा गर्या 


बागां विच बहारां, चदियां उदन खोले 
फुल्लां नू' परचौन, वचेले कौन श्रा गया 


मुड़ के गुज्जी चूरी सुर वकल ने छेड़ 
ही रारभे गौन एह वेले कोन श्रा गय्‌। 
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लग मुखौटे नक्तली, नच्चे ग्रसखीचे 
भंगड़ गिह पौन, एह मेके कौन जा गया 


श्रपने ही पराव कोलो बच वचतुरदा 
आखिर मरेयाः कौन, मरेले कौन श्रा गया 


घुखदी धूनी विच्चों तिलक किसने कौता 
साधू श्रौसी पौन, चेले, कोनस्रा गणा 


सदा "मालाः नहीं फिरदी; सदा पूजक नहीं रंहे 
समं दी चाल जद बदले, बदल जादे ने कुल चेहरे । 


= 


(तारयां भरं हुगारे' 
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न > 


जीवे दरवेश 


प 


एह मारे क्रिस्मतां दे नै, एह तक्रदीरांदैदहटेने 
एह मरजीवे जहे दरवेश, बगाल दे वैटे ने। 


इन्हां दी फोल दे दाने, इन्हां दे मुह दियां प्रर्ई्या 
जिन्ह्त्‌ खा गया चानन अते मक्खलेधा स्यार्हियां 
इन्हां दीं वृदियां मावा श्रते भर्ताग्मन व्याहियां 
त रेह्ियां कंजकां धियां, तारां सोहल सज व्यादि 


त्याग के श्राएु ने, हीरां दे रंभेटे ने 


एह वेले 
ह्‌ गवे जहे दरवेश, बंगले दे बेटे ने। 


नहीं हन भार्यां दौ बाहल ते बापु दिया पर्णा 
नहीं बालां दे भोले भाक नहीं ती फटदियां र्गा 
पिरोचे विच संगीनां, यां सुद्र साड के भरणा 
इन्हां दिया मुद्धियां जंजां, इन्हां दां ब्रह्य लग्गां 


† दे लाल जोड़े शगनां दे कफनी वरलेटे ने 


एह मरजीवे जहे दरवेश बंगाल दे वेदे ने। 


एह सूच्वे कच्च दे लीज्ञे पलां दे विच तिङ्क ने 
ते चूं रागले, संदली जही, वीणा तो किंड्केने 


इन्ट्‌ 
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उचेरे बुरनिए जहे महल वी, नीहां तो यिड्के ने 
ते ्रत्त दे चानने ननां दे बहे, ्रद भिड्केने 


गुलाबी जुस्सेयां बाले, किसे बद रूह दी तरेटे ने 
एह मरजीवे जहे दरवेश बंगाले दे बेटे नते) 


चढ़ी काली जही हनेरी, हवावां लाल हो उलियां 
एह धरती रत्तली हो गई फिजावां लाल हो उठियां 
गगन तों सून दी बारिश घटावां लाल हो उघ्ियां 
भखी चेहरे ते इक लाली दिशावां लाल हो उछ्यिां 


एह उस लाली च नहा कै प्रभात भेटे ने 
एह मरजीवे जहै दरवेश बंगाले दे बेटे ने। 


एह मरियम है एह सीता है एह बीबी फातिमा वी ए 
किसेदे दिल दी धड़कन, किसे दी प्रात्मावीषए 
एह्‌ सृष्टि दी रचियता है ते उसदा खात्मा वीए 
एही ब्राह्माड रै सारा, श्रते परमात्मा वी ए 


एह श्रक्षर प्रोपरे उकरे नहीं उमरे दी सवेटेने 
एह मरजीवे जहे दरवेश बंगाल दे बेटे ने। 


एह तुर ओसदी हुन जिस दियां ्रक्खां च नूर टै नहीं 
एह ताज श्रोसदा है, जिसनू ताजां दा पितुर है नहीं 
सरूर ओहनां दे महक ते जिन्हां विच सरूर है नही 
कूरे ने विचारेश्रो जिन्हां दा कुज क्रसूर है नहीं 
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कलेजे सोहल जहै ने एह जो जाबरदी चपेटेने 
एह मरजीवे जहे दरवेश बंगाले दे वेटे ने। 


~ 


ग्रो लाशां दे लगे हेर ते ढेरांते ने लाशां 
एह्‌ सरपट दौडदे घोड़ं जिन्हां दियां उलशियां रासां 
इन्दं दी पीड सजरी ए श्रजे मिटियां नहीं घासां 
एह पुतले संग मरमर दे जिन्हां ते उभरियां लासां 
एह लाशां चों उपजदे भूत वतनां दे थमेटे ने 
एह मरजीवे जहै दरवेश बंगाले दे वेटे ने। 
एह नक्शा करवला दा ए यां मह भारत छिडन दा ए 
विसे हाथीदे सावेंखलके कीड़ दे धिडनदाए 
करिएमा इक निहत्थे दा मुस्सतह नाक भिडन दा ए 
एह मौसम पततभडां दा है जां फुट्लां दे खिडनदाणए 
शमां दिल बार जो बाली ह एह डसदे मंभेटेने 
एह मरजीवे जहे दरवेश ॒वंगाले दे वेटे ने। 
एह रिङ्ति नातेयां दे कुल भिलेवे भुल्ल के वेढे 
एह श्राजादी दी खातिर सव विखेवे भल्ल के बठे 
एह मजहवां दे ते मूलका दे भूलेवें भल्ल के बठे 
एह अपने ते वेगाने दै रूसेवे भुल्ल के बेठे 
इन्हां नाल विरोध काहदा ए, एहं सवना देर्लेटेते 
एह मरजीवे जहे दरवेश वंगाले दे बेटे ने। 


कई शरनारथी होक मसां ले जान प्राए ने 
करो स्वागत इन्हां दा परत एह महमान भ्राए ने 
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एह परखन दे ठेई पहली कोई पहचान म्राएने 
एह्‌ पाकिस्तानी नहीं ने, जो हिन्दोस्तान जएुने 
ओही मुड़ नकश उभरेने किसे चन्दरेजोमेटेने 
एह मरजीवे जहे दरवेश बगल दे बेटे ने। 
रलो लोको ते भ्रगेरे वद्ध इन्हां नू प्यार कर लैईषए 
गला दा हार्‌ हो जाईए गले दाहार कर लेण 
समुन्दर हां ्रसीं नदियां दा हस के सहार कर लेईष 
मुड़ इक कंहर टावनन्‌ एछल्लां तयार कर लेरईए 
कि. एह गैरत दे, श्रनखां दे, बडे उच्चे ममेटेने 
एह मरजीवे जहे दरवेश बंगाले दे बटे ने। 


०6 





गीतं 


तेरा हो के दोषाना लगा प्रावींतु 
करके कोद बहाना ्गाभ्रावींतु.। 


छरीरे चुप्पां दे होत्रत वडरे जदों 
साए छंवां दै होवन घनेरे जदों 
भखन जही मच प्रवे इक चूफेरे जदों 
हो कै सवतो वेगाना लगा श्रावीं तु । 


भरर छां नैनां दे दोव प्याले जदो 
सस्ती प्थारां दी पावे धमाके जदो 
सन्‌ सपने च देवां बखाले जदों 
भूल्ल के सारा जमाना लगा श्रावीं तु । 


जद वृलावे कदी तेन्‌ कालौ घटा 
जे वंगारे मी जुल्फां दी वाकी छटा 
तेत्‌ मौसम संभाले जे हो प्रष्पटा 
गौदा कोर तराना लगा श्रावींतु । 


जदो सद्‌ पाए उमरां दी बुकदी शमां 
राख सघरां दी चौखी हो जाए जमां 
देश्से वर्म च क्रतल दा बज्मेया समां 
जन के इक परवाना लगा आवीं तू । 
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षह्द चांदी दी लाए जे रोकं कदीं 
होनी सूपे दी लाए जे चोकां कदी 
परेथा रक्रीवां दीलाएजे टोकां कदीं 
बन्न के प्रीतां दा बानालगाभ्रावींतु । 


क्िधरे फसल चोंसाक्री दी श्रावे सदा 

सूरमई सांवली फेल जाए रिदा 

हर श्रदा ते जदो दिल हौ जाए फिदा 

लेके दिल दा न॑जराना लगा भ्रावीं तू 
लोचां जै कर मँ चुन्नी सितारे जडी 
लोचां मूरत कोई मन दे मेहलीं खडी 
लोचां “माला' कोई सुच्चे मोती जडी 
बरन के मनर सुहाना लगा भ्रावीं तु । 
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` गृज्ञल 


बे लगामे घोडेया--सरः पट दौड 
रज दे श्रसवार सब ते प्रौड गोड । 
रक्त सब होयाःविषैला घुल रही साहां दी कोड 
लिजलिजे जहे जुस्सेयां विच भासदी रूहां नू सौड। 
दग्ध हृदय जिञन दी हुन न मार फौहड ` 
परगग चिखा दी मंगदी ए चम्म चमोड। 
तंद नहीं दृ ए तानी सारा. श्रावा ऊतेया 
दक नहीं बिगडेल एधो एह तां है भुगा ही चौड 
कोठ मरजांनू व्यथा मन दौ न कहो .- 
सुन के हस छन रो एह तां ने बला यौड। 
हरकिसिनू हर किसे तों गण्ध नहो व्यापदी 
भिनभिनाहट मक्ियां दी हर जगह पदी ए बौद 
हवन कुण्ड विच चरबियदी घूलदी है उस वक्त 
हथ श्ररगे विच हे हंजुप्रां दी है ओद्‌ । 
गीदिया गिल छान रेता भुक्त अपने लेखे फल 
छोलियां वंडदे नू जद श्राई है हन उमरां दी ग्रौढं 
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वीह उललीकां 


तू नहीं सूरज कोई त्‌" चन्न दा टोटा नही 
धरततो वडा नहीं गगनं तो छोटा नहीं 
्रवड दा हज नहीं ते सौन दा बहल नही 
तू" नहीं मस्सेया' दी कालिख नैन दा कज्जल नहीं 
पवन दा बल्ला नहीं ते महक वी फुट्लां दी नही 
प्रीत दा कोई बोल नंहीं ते'फरके वौ बुल्लां दी नहीं 
त अमूल्ली' दातणेओशेएजोर्जादी ए रट्ल 
नेईगा तेरे तुल कोई तु किसे दे तुल नदी 
रूप नहीं तेरा, कोई मदधिम' जंहै कुज श्रव ने 
कीह्‌ उलीकां चित्र तेराधुधले धुधले नक्शने 


ठ 
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वस्त॑ती चोला 


जदों रेया वसंती चोला -- एनां रंगेर्या 
सिरते बल्न कफ़न तुरेया सव मस्तांदा टोला 
एनां स्मेया वसंत चोला... 
भवतत सिह जहे वीर इन्दा गण्या विच ला गए नारा 
हृसदे हसदे चुम्म गण सूरी जिन्दा नु देश प्यारा 
वतनां तों कुर्बान शिवाजी मां दा भ्रालला भोला 
एनां रगेया वसंती चोला... 
गरु गोविद सिह जहे सूरमे गए देश तों वारी 
रानी ऋसी जही सदक्रे होई वतन तों नारो 
एह रंग अलमस्तां दा लोको अनपूट्ला श्रनतोला 
दनां रगेया वसंती चोला... 
इस चोले दी लिक वी लोको कर गई चानन चानन 
इस चानन दी र्ते बेठे सारे जीवन मानन 
जिस रुते, भरी सभा विच भडकेया श्रग्ग दा शोला 
नां रंगेया वसंती चोला... 
पहन के वीर वसती चोते तटी ते धर के जातां 
सिर दे श्राए मोड ले आए बदले दे विच श्रानां 
उद्धम सिह दे हत्थो फटंया इक सूरज दा गोला 
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एेनां रगेया वसंती चोला... 


भारत दे कण कण विच रलियां सुड केसर दिया तुरियां 
'माला' दे मनके दियां चमकां- किरणां वन वन खुरियां 
गाए शहीदां दी गाथा सतलुज दा जल वडबोला 
ठेनां रंगेया वसंती चोला... 
इस चोले दा अण्डा बनेया हो के लीरां लीरां 
इक मिक होई जनता मिटिधां मजहुवां दिथां लकरीरां 
सत्य, श्रहिसाः श्रते एकता दा इक साभ नेहा कौला 
एनां रगेया वसंती चोला... 
उलरियां चोले दियां बाहां. बनेया हार अनोखा 
केसरियारंग लहु च घुलिया तां चदेया र्ग चोखा 


चोखा रंग रंगोएञ। दे सिर मौत गवं पेई सोला 
एनां रंगेया वसती चोला... 
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गेजलं 


धरता क्रे दे नाल, एह मनू करवुल नही 
जीवां किंते वगर, एह मेरा असूल नहीं 
जो मेरा लेखां दे विच मेखां चुभा गयौ 
ओ तेराःरब्ब होवेशा मेरा स्सूल नहीं 
जिखने दी मनू जाचं हतुं मेरा जरा वैखं 
उमरां लई विद्ुडी हा, पर होई म॑लुल नहीं 
मेरेही नक्शे करदे हनं, मेरी पछठान नहीं 
तै दिल दा सीशा तोड़ा, एवं फिजल नहीं 
मुह फेर) तेरे दारं ती मै होट सीं लर्ण 
हक हृरफं वी दुनिया तों मै कीत वसूल नैहीं 
हर किसे दी भंखन जदं भरवां तपा गई 
हीने च उठ्दा वेखेया, मै कोई सूल नहीं 
ञो श्रा" तेरी याद नू मै भाख न सकी 
रोमां च रंडकेया, कोई बबूल तहीं 


[४] 
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श्रजीतां--भरूमारां दी धरती 


एह खेडे दी दुनियां, बहारां दी धरती. 

एह महकां दी बस्ती, श्रंगारां दी धरती 

एह पीरा, पैगम्बरां, अबतारांदी धरती 

एह धरती शहीद, सरदारां दी धरती 
हस्से देश दीः जन्मी नारी दे जाए 
हनेरा च ब्रन: क्न के चानन. जो.श्राएु 
जिन्हां अ ° गुलामी दे टेटे सुकाए्‌ 

, श्रो इस.-देश दे चन्न. सर्ज सदाए 

भ्रोनां दित्ती लो जेहडी श्रो सारे ही वरती 

एह धरती भ्रजीतां, जुभ्रारां दी धरती । 
एह `धरती बड: -अंग : पालां दी धरती 
एह धरती शहीद होए वालां दी.धरती 
एह धरती बड़. ही कमालां दी धरती 
एह धरती गुरू गोविद दे लालां दी धरती 

जिन्हां दी शहादत न होरां तो. सरती 

एह धरती भ्रजीतां, जारां दी धरती । 
भानां बाले हर थां ते सूभां दे दीवे 
स। वानी इच श्रमत कि मोए वौ जीवे 
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श्रोनां ताई्‌ बल बख्डो, होए जो खीवे 
ओ हतां दे गण्डन लंगारे जो सीवे 

श्नोना श्रनख अपनी किसे थां न हरती 

एह धरती अजीतां जुफारां दौ धरती । 
ग्रोनां पाई धू जसी जावरदे दिलु 
ग्नोनां मोम कीता सी, पत्थर दीसिकलनू 
ग्नो रडकन त ददे सी, श्रक्ियां दे तिल नु 
ओनां चूप्प बद्शी, शरीरां दीविलनू 

श्रोनां उत्ते होनी, नहीं केहडी वरती 

एह धरती श्रजीता, जूारां दी धरती । 
जदो देश उत्ते कोई विपता श्राई 
प्रो होए हिमाला दे वाग सहाई 
शनो श्रपने वतन दे ने सच्चे सिपाही 
गारा दी जड़ दी सिरे तो मुकाई 

ओनां दी रही इक्के कथनी ते करनी 

एह धरती अजीतां, जकारं दी धरती । 
हीदी श्रोनां दौ गुलावां संजौती 
एह 'माखा' सदै गी सदा ह पिरोती 
हुमेक्ला जले गी, एही अमर जोती 
जिदी लिक ने स्याही राता दा घोती 


मक्त सिह ते उद्धमदेना दी समरिती 
एह धरती श्रजीता, जकारं दी धरती । 
{1 
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आजादी 


राहु केतू चन्दरे दे रथ दा पहिया खिसकेया 
मड मेरे बगाल दा सूरज सुनहरा छिदकेया 


मस्त है पद्मा दापानी खा उष्ठाले वगहा 
दिस्वदा मस्सेया दी राते चन्नदा दीवा जग रिहा 
अज गगना तोंतारे, धरत उत्ते श्रा गए 
जापदा ए श्रज धरत वासी श्र फैरेखागए 


श्रज पहाडां दे गले लग लगके पौना हस्सियां 
अज मुड विरानिया विच महफिलां ने वस्सियां 
ग्रजमेरेटेगोरदे गीता नू मृड वाणी मिली 
लेखका दे हथ विच प्रीतां दी मुड़ कानी मिली 


चाननी नाल धोतियां निखराइयां रातां कालियां 
पतभडां विच श्रज खेडा, खेडयां विच लालियां 
ग्रज ता धरूडां दे विच भ्रत्त दां नशा भर रिहा 
प्रज ता नेनां चों वी खुशिया दा भरना फर रिहा 


ग्रज तां शरणागता दी मुक गई वेमे सरी 
रांगला सूरज दा बाना हो ग्या ए केसरी 
रोशनी दा हड़ जेहा है नजर भुकदी बार वार 


इक स्वाई जोत नु हर कलम करदी नमस्कार 
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विशव ख्याती दा मालिक किरतों श्रज सुजीव है 
वंग वधु सब दा साभा इसदा नाओं मुजीव है 
वंदना है उसमानू जिसदी कख चों एह जन्मेया 
वंदना उस घरत चू' जित्थे एह पलेया पनपेया 


वंदना उस सूम नू जिस लोक पीड़ा जानियां 
वंदना "रेणु" नू जिसने इस तौ प्रीतां मानियां 
इस देश्रा भावां भरे सदूभाव दे भण्डार ते 
इस देआं बोला नू जनता दे मिले सत्कार ते 


सादगी इसदी दे सावे मात ने सव शोखियां 
नव्ज टोली सारेया दी सव निगाहां घोलियां 
हिन्द दी दंगा दी इक प्रीत एसी पं गई 
उमर भर लेई निभन दी इक रीत जं पे गई 


हर कला पूजक दा सिर जुकेया है इसदे सामने 
दृलकदा सूरज दा रथ ूकेया ह इसदे सामने 
एह गुणी, गण गाहकी है एस दा वड़ा नां युमार 
वन के जिस चानन दा राजा मेद दित्ता अंधकार 


{3 


1९ 


जंगी गीतं 


जे संग्राम चछिड़या ते तां फिर चलेगा 
हर इक योधा बेरी मले गा दलेगा। 


कोई म्म धरती दा हिलनों नहीं रहना 
गगन नाल धरती ने मिलनों नहीं रहना 
तदों जीव . जन्तू कोई चनो हीं रहना 
फटेगा जदो अंतर दा लावा फटेगा 


हर इक देश वासी बनेगा सिपाही 
ते ब्राह्मड विच इक मच्रे गी तवाही 
हनेरे दे मुह ते पृते गी स्याही 
परां धक्कं देआ गे जो सावं खलेगा 


हर ईक नार त्यागे गी सुरभे दन्दासे 
ते पुजे गी शस्त्र, दरांती गंडासे 
ग्रो रणचण्डी बन के पलटे गी पास 
जे निश्चा जवानी दे संगश्रा रलेगा 
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जदों इक वी सिर बन्न कफ़न तुर पवेगा 
ग्रोहदे संग सारा वतन तुर पवेगा 
जहान इक ए वेखन फबन तुर पवेगा 
जां वरी खला मोम वागु घठेगा 


वंगारी किसे लान ता मर मिटां गे 
वंगारी किसे आन ता मर मिदं गे 
बंगारी क्रिस जान ता मर मिटांगे 
समूचा लहु रौशनी ले वलेगा 


ल सगराम 
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गजल 


जनो वेखो- मार गई श्रो तिक्खी कटारी मार गई 
मार गई भ्नो-कजले दी धारी मार गरू 
तीर नजरा दे उतर गए दिल दी विचली ते तले 
कुज नहीं बुज्ेया किसे केही बिमारी मार गई 


जिगरनुः पुष्या फिकरने फिकरसीवसयारदा 
जिस दी यारी विच जीवे, उसदी यारी मार गई 


पीती उस श्रक्छठ चों दित्ता भूलेखा जामदा 
कीहपतासाक्रौ न्‌ एेकेहडी सुमारी मार गई 
र्ब दे पञ्ज हर समे लेदे रहे नांयारदा 
यार ही रब्बहो गया, एह यारदारी मार गई 
फुल्ल अज करदे पएनेबागनू निलाम खुद 
कण्डेयां दी भोल विच कलियां दी खारी मार गई 
ज्युन्दियां जिस नु वेखनेलेई मर गए हां, मरगए 
लोथ ओसे दी बड़ी प्यारी श्रंगारी मार गई 
बोल कौडं वी क्सि दे, घोल्दे मिहत गए 
बुलबुलां नु हौकेयां दीही, उचारी मार गई 


जाप 'माला' दा उचेरा,वी न उस तक पदहुचेया 
हाक मेरी तों ग्रोहदी, उच्ची श्रटारौ मार गई 


{] 
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मुशाहिदे 


भरी सथा तिच द्रोपद वटी, वेखी चीर व्रिना 
गहरी नदिया सूकदी वैहदी वेखी, नीर रिता 
अरवीं छाती मां दी थलक्री वेखी सीर त्रिना 
विच दरगाह, चेले चादि, वेखे पीर बिना 


विना सुत्तं दे मौसम डद, बिना महीने साल 
बिना हवा दे पौनां तक्कियां, विना टोएयां दे खाल 
विना पानी दे मद्री जीवे, बिन कण्डे दे जाल 
बिन पैरां दे ताची वेखी, विन हत्यां दे ताल 


विना चेहरेथां दे धड़ त्रैव, बिता जिस्मां दे रूह 
विना वेदना दे मन डि, बिना लज्ज दे सूह 
विना श्रक्रीदे पूजक वेखे, जपन पए त्रु तु 
बिना जीभ दे चाले वेषे, बिना स्वाद भू धू 


बिना हनेरे दे चानन तकया, बिना दिह दै रातां 
विना लिखितां तक्रदीरां तविक्रयां, विन बाजी दे माता 
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बिना वापरे कहानियां बनियां, बिना हगार बातां 
बिना ठारे दे पाला तकेया, बिन वदलों बरसातां 


बिना प्यार दे जोड़ वेखे, बिना जञ्वे कुर्बानी 
बिना ज्ञान दे वाची गीता, विना गुरु गुरुबानी 
बिना ताज दे राजा तकया, बिना मुकुट महारानी 
बिना सम्पती लक्ष्मी वेखी, विना ही शब्दो हानी 


~~~ 


विना सार दै सनत वेखी, बिना लगामों घोड़े 
बिना अवख दे नीमा वेखी, बिना पीड दे फोड़ 
बिना खम्ब दे उना तकेया, बिना रूई दे गोड 
विना कमाद्यों किरतां तविकयां, विना ही मेल विष्ठोडे 


~, 


बिन बदलों बदलाखे प्रस्बर, विना रात दे तारे 
बिना सुरां दे गाना सुनेया, विना संघ दे“ नारे 
विना कध दे कोषे वेले, बिना भिद्ियों गारे 
विना स्वासां दे धडकेन वेी, बिना वादेग्रों छार 
बिना बुद्ध दे बुद्धि उपज, बिना ही राहु-कुराहे 
बिनां सू दे सरे नसोभी, बिनाही माल दोराहै 


(४ 


९ 


मेरा वेट( लाड 


गबरू बांका चैक चछबीला 
प्रत्त चंचल, श्रत्त ही शमीला 
सावर, शारककिर, चुप चपीतता 
पर डाहडा मानी, प्रनखीला 
दिस्से क्रद, षरू दा बूटा 
प्यार श्रोहदा स्वर्गा दा शटा 
घर विच ईज छोपले भ्रावे 
जीवं प्रौहना, फेरा पावे 
चास्ता बंजारे दा -डेरा 
केरा ज्यू जोगी दा फेरा 
। ईवे अपनी संग दोहरावे 
जीवे याचक पित्त खड़कवि 
कदे कदे होमा दशवि 
रवे रोब पेया बतवि 
श्रो मेरे बेहडे दा चातन 
ओ दीवा! मेरे भागां दा 
म्नो मोती मेरे नैनां दा 
गनो माली मेरे बागां दा 
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रंग ॒श्रोसदा तपदा ताबा 
जोवन जीवे प्रग्ण दा लांबा 
ओ हत्ले तां सृष्टि हल्ले 
ग्रो चत्ले तां प्रम्बर चल्ले 
श्रो ठह्रे तां दरिया रहर 
ओ वैहरे तां परलैय वेहरे 
सुरतों जीवे कष्ण कन्हैया 
पैर वी थिरकन, ता-ता थेय्या 
जामे विच एेसा सज्जे 
वेख वेख के जी न रज्जे 
बोल ओहदे मेरा सिरनावां 
जापे ओ मेरा परछ्ावां 
भ्रो मेरे प्यारां दा मन्दिर 
वस्से मेरे, हृदय प्रन्दर 
मस्त मलग है दौला मौला 
पुरा अपनेप्य दा भौला 
रुस्से तां उजडन गुलजारां 
हस्से तां हस्स पेन बहारां 
खिडया प्यार दा इक चमन ए 
जपे, दूजा विजय सुमन ए 
ग्रो ही, मेरा अन्तरमनहै 


जो होरां दा विजय सपन है 
मेरी उसदी श्रीत है डाहडी 


ग्रो है, मेरा बेटा लाडी 
[1 
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अभर है 


चै ते भर अक्खियां चर्हंज्‌ 
दिल दे लह विच घोल वेदन 
सोड भर कान्ती दी नोके 
सोभ धर हरफां दे मल्थे 
लीफनू इक लाके काम्बा 
गुगकरके जीभ श्रपनी 
इवास तण्डड़ी शुनमुना के 
लाडां विच फरनाट भर के 
स्थिर कर के वेहन रावित 
वेखदी तस्वीर उसदी 

जो ग्रषांतों दूर किर 
गगन दी नीली रिदा ते 
बनके तारा चमकदा ए--लिदकदा ए 
जोहर हनेरीं रात दे विच 
चाननीं नू' मात पाङ्दा 
ओ श्रसां विच 

घ्रज नहीं दै! 


चोखटे यादां दे विच 
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जडया दा इक सिरजीव बुत्त-शायर दा 
उस शायर दा 

जो पंजाब दी लगरां छडदा, पीपल दा बूटा 
जिसदी छाव, आ के सब 

अपने, वेगाने बेठदे ने, 

जिसदे हर पत्ते चों इक सीटी जहो वजदी 
ते वाजां मारदी ए 

प्यार सांभाषाऊनन्‌ 

जिसदी हर डलेते पींगां ने, हृलारे लेन न्‌ 
जिसदी हर तासीर 

हर तासीरदेबन्देन्‌ श्राजांदीषए रास-!। 


ग्रोहैप्रीतां दी क्यारी विच खिड़या 

महकदा सोहना गुलाब 

जिसदी रगत ते समे दी धूड दा 

फिरदा नहीं पोचा ह 

जिस दियां पत्तियां कदी कुम्हलौना नहीं, विडना नहीं 
जिसदी सु ने कदे भौना नही -मुकना नहीं 

जिस दियां हरियां जडां 

बिन पानियों सुकना नहीं ! ! ! 

जिस दियां किरतां दी किस्मत दा नहीं इष्वा सितारा 
जिस दियां सोचां दी बेडी 


सूभ दे शोह्‌ विच तरेदी 
उसन्‌ हाकां मारदा श्रापे किनारा 1!!! 
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जिस दी एेनक दे नहीं नम्बर बदलदे हर वरहे 
जो तहीं धु घलान देंदा नजर प्रपनी 

वेखदा ए साफ ते-लिखदा दहै रो 

जो खुद मसूसे, 

इक पीडां व्यानदा ए 

लोक गीतां दा लिखारी 

गीत जिसदे गू जदे ने, नरप जिसदी गांवदी ए 
जेहडा है 'वारिस' सदीदा 

जिसदी कविता जींवदी ए-जींवदी! ! !! ! 


परवान चददी, ते कलाकारा दे गल पाड्दी ए जप्फियां 
छोह के मावां म्रोसदेनू 

निघ सिल्दाएरूहनू 

क्यों कि उसदी लिखित नू 

सुच्चे मिले लपजां दे जामे 

जामेयां नू वी सिल 

जजवात दी वलगन दे- प्रोहले 

ओहलेयां विच ओघ दी क्रायम जवानी 

जिस दियां किरतां दे सिर श्राऊनां नहीं 

कोई इक वी घौला ! ! ! । | 


जिस दी रचनावां चेहरे 

खेडनां नहीं भुःरडियां ते 

जिस देआं शब्दां ते फड़नी गही डगोरी 
जो हमेशा अमर है-मरदा नहीं 
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हुन्दा नहीं बडा 

ओ श्रसां विच कद नहीं है? 

ओ श्रसां विच कलवीसी 

ते ्रसां विच अजवी है 

ते रहे गा विच भ्रसां दे भल्कनू वी 
क्योकि उसदो कविता दे पाठक भ्रनेका 
उस देश्रां गीतां दे गायक बहुतेरे 
पारी उसदी कला दे बहुत ने 

ओ श्रसां विच दहै हमेशा 
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गजल 


मंग कीती सी किसे तो, इक तकनी प्यार दी 
जांदे जादे दे गए ने, इक नजर तिरस्कार दी 


रौनकां दीवानेयां दै नाल रेंहियां सज्जनो 
बिन श्नोनां दे हर गली, सुन्ती है ग्रज बाजार दी 
रोहड के सब वेडियां, वटे किनारे ज्यों मल्लाह्‌ 
इस तरह ही हो गई, हालत है भ्रज संसार दी 


वाट्‌ खा गई खेत त", खलियान दाने खा गए 


>) 


इवको जही नीयत है, बन्दे दीते करतार दी 


बादशाह जहांगीर दे, ₹इन्साफ दी तस्वीर ग्रो 
भल्ल गई है खनखताना जंजीर उस दरवार दी 


हाल मन्दे रहे ग्रसं दे, होरनां तों दोस्तो 
साहन्‌ साहडे सज्जनां दी सोच सहीए मारदी 


किसनू प्रपनी हिफाजत सौप होर्दए भुरखरू 
जापदी श्रन नीत ही, बदनीत पहरेदार दी 


चोग पर इक जाल युद्ध, शिकारी ग्रोहे बेह गण 
साधिधो ! बचियो किट साज क्रिसे गद्ारदी 
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पर सलामत नहीं रहै, पंछी उडारां भरन कोह 
प्रज मुखालिफ हो गई सारी हवा गुलजार दी 


इक दहशत व्याप रही ए, वैहशतां दे दौर न्‌ 
जड पतालो हिल गई, जाबर दीते खूखारदी 


प्नागए ने रल कै श्रमलां दे नवेडे करन लेई 
हुन रता फरमा देभ्रो, मर्जी है कीह सरकार दी 


हुन कली श्र. गार लई, सोचे, तां सोचे कास ले 
वेख लेई फुल्लां "दे सीने, नोक चुभ्भी खारदी 


हुन कीवेंफेरो गे "माला", पुजको ते साधको 
जदकेमालाबन गई, धागे दे थांतेतारदी 
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सिद्री घोती, 
चंदन लिप्पी, 
तरेल वराई, 
चातनी प्रा, 


वक्ताखी 


कंचन 
ठण्डक 
व्रौका 
चोका 


कीती 
कीती 
दित्ता 
दित्ता 
जागे तारेयां दी लोई विच 
महक पौन, खुर्वोई॑विच 
बदलां गल घंघरल सजाए 
सूवख्ते जट, लेतां वल जाए 
वट लशकाए, तैर चूभ्राए 
क्गनां दे नाल बौज उगाए 


सेम रोम धूप्पां विच गले 
सिरो लंघाए, स्याल हुनाले 


प्मपना परसा, 
ते रगत आए 


तां कनका 


खून 


बनाए 


जही ले मत्तं दौ थाली 
चेत नू जाए करमां बाली 
जद कोई बालो माहिया गाए 
तद बली विच दाना अ 
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जद कनकां पर जोबन आवे 
तद कोई सह्‌ वंभली दी पावे 


थांथां बौहल होन मुस्कदि 

लेतीहर दा मन मोह, जदि. 

रुत होवे लाखी बदलाखी 

करदा रहे कनकां दी राी 
वस्से रब्ब वेतां दे अन्दर 
ेहो इसदे मस्जिद मन्दिर 
रहो नै ईइसदे गुरुदारे 
जिस चों रन्बदे पैन भलारे 

ली गा, ढोल नु लाए 

मार दमामे, जट मेले म्राए 

जही पैरी, भांजर पावे 

छनन मनक गिद्ध विच आवे 
मुक जावे पैली दी राखी 
ग्रावे भागां भरी वेसाखी 
भ्रावे मौजां भरी वंसाषी 
मुक जाए, कनकां दी राखी 


122 


गीत 


द्विल बादशाह सी कंगलां फकीर हो गया 

ठेबे बोलां दा व्या, असीर हो गया 
केहडे नैनां चों ज्योती जही फांकदी रही 
सरे मत्ये उत्तों लेख, मेरे . भ्राकदी रही 
तां ही मेख नसीवा श्रमीर हो गया 
दिल बादशाह सी कला फकीर हो गया 

तरी याद वी पैनू कल्लेरया रेहन न दवे 

चाल रल के कसि देः रेहन वेहन न.दवे 

रेव सोच सोच चित्त दिलगीर हो -गया 

सन बादज्ाह सी कगला फकीर हो गया 
सदा सान सरोवरं च नहांवदी रही 
सट खड़ के दोमेरला उत्त पवदौ रही 
जित्थे मिलना ही, मिलन श्रखीर हो गया 
मन बादशाह सी, कगला फकीर हो गया 

सेरे साहां विच्चो उड सारी महक गई 

मेरे तन विच्चों {विड सारी ल्हक गई 

जापि सन्न जहा, सारो ही शरीर हौ गया 

दिल बादशाह सी, कंगला फकीर हौ णया 


1६1 


बीवी सश्नं कोर 


रोदी पई मनुखता, जुल्मी हस्स रिहा 
प्रम्बर दा दिल फटेया, ते लहू वस रिहा 
इक चभ्बे दी डाली, भक्खड अरुल्ल रिहा 
भोली महक समेटी, फुल्ल दा मुल्ल रिहा 


गज ज लम्मी जृल्फ गले विच पाईदी 
भ्रोसे जुलंफ दी फाही, श्रबला लार्ईदी 
सरन कौर जही बीबी, विन व्यहीदी 
भभकां वाली सिवनी, पिजरे पाई दी 


प्रन खिले जहे फुल्ल, डाल तोंदटुटदे 
नेजेश्रां उष्पर उछाल कै बच्चे सुट दे 
कर हियां दा चुरा, चक्की पीठादा 
मां दी पत्तल, बाल दा जिगर परीठादा 


श्रनख प्रान दी खातिर, लक्ख तस्सीहैने 
लक्ख तस्सीहे सह के वौ, ओ जीए 

लाह खाह पुद्धियां खट्लां जुल्मी टंग रहे 
जनर जल्म तु वेखके, कुदरत दंग रहै 


. 0 
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गजल 


युग बदले णा, युग. बदलत गे 
एह रेव बोलां दौ चत्य ए। 
द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग 
सब दी करनी सड भड्त्थ ए) 
किस धोखे ने ग्रहं ते गोचर 
बीत रही जो, सो हीतथयए) 
सये दा घोडा मूदे मह ए 
ग्रन सिखिए ने जोता रथषए। 
उग्गन दे. न धड़ जादू दे 
अज दी सोच बडी सरलथ ए) 
बे श्रक्रलां दी भरी समा विच 
दूक श्राक्रल दी काहदौ सथ ए । 
मन्दी तेः चंगी दा क्दला 
कलयुग विच हत्थो हत्थ ए । 
को परिवतेनत नहीं दविसदा 
श्रो ही नकेल, ते म्रोहीनथणए। 
मुड़ जीवन रजवां जीवां गे 
किसे कमले दी आखी कथ ए॥ 
(| 
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ननकने न्‌ 


जिदे चल चलिए ननकाने नु 
गुरु पीर दे ओस टकाने नु 
जिदे चल चलिए...... 
जित्थे बंजरां विच फुल्ल विल जावन 
जित्थे चकत जिगर दे सिल जावन 
जित्थे भूल्लेश्रां नू पंथ मिल जावन 
इक प्रोमदा नाम ध्यानेन 
जिदे चल चलिए ननकाने नू 
जित्थे वाह लगदे नहीं दुच्चेयां दे 
जत्थ वाह लगदे नहीं उच्चेयां दे 
जित्थे वनज वी हुन्दे सुच्चेयां दे। 
तेरा तेरा समाने नू 
जिदे चल चलिए ननकाने नू 
जित्थें कोड न कौड़ी हृन्दी ए ` 
जिते धरत न सौड़ी हुन्दी ए 
जित्थे छाती चौडों हृन्दी ए 
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हर वेदन दे खप जाने नू 
जिदे चल चलिएु ननकानेनू 


जित्थे हीने गल नाल लगदे दे 
जित्थं प्यार केर सन मघदे नै 
तनां दे दीष जगदे ने 
॥ 11 इक ज्योती जोत समाने नु 
जिदे चल चलिए ननकनेिनु 
| ! 


दुनियां दी गहमा गहमी, श्रपने किसे न लेखे 
इतने भरे नगर चों, भ्रनजान जा रहीहां। 


"तारयां भरे हूंगारे' 


12 


चोवे 


मौत दी वादी च भटकन वालेयो 
जिदगी सौहरा है, कंसा लाजवाब 
हर वरहे पढ़ के वरक्र परतांवदी 
उघ्र है, सप्पी दी जीवं इक किताब 


स्वर्गा दा नरकां दा भभट किस लेई 
आदमी भ्रमलांदा खुद कर लं हिसाब 
इस तरह मेले इच मिल पदे ने मीत 
„ , जिस तरह जागे चओ जांदाएस्वाब 
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